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पुश्तक प्राप्ति स्थान 


[ १ ] हिन्दी साहित्य मन्दिर 
; sq मण्डी, 8:10-1 


[ 3 ] विश्वनाथप्रसाद यादव पुरतकविक्र ता 
गोदौलिया, वाराणसी- 
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भारतवष पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण अपने विश'ल 
परिवेश और प्राकृतिक fae में सम्पूर्ण विश्व को अंकस्थ किए बैठा है। 
यही भारत था कि देवमंडलो भी इघळा गुण गाते नहीं थकती थो | 
प्राचीन भौतिक समृद्धि और tata रहने पर भी इस देश का 
प्राकृतिक वेभव तो ज्यों का त्यों सुरक्षित ही है। इसर देबदुर्लभ 
संपत्ति के रहते भारत आज भी विश्व का मुकुटमणि है। काल के 
थपेड़ों से नष्टप्राय प्राचीन शिल्प आज भी प्रबुद्ध जनों को कुछ देर 
तक अन्तमु'ख हो जाने के लिये बिबश कर ही देता है। भारत की 
इस बिबिधता में भी एकता को سچو‎ रखने के बिचार से दी इस 
घर्मप्राण देश के महान चितकों ने देश के विभिन्न Het पर स्थित 
तीथे स्थळों की यात्रा को महान्‌ पुण्यकाये बताया था | यह यात्रा का 
क्रम आज भी अखंड रूप में यहाँ विद्यमान है । हमारी तीर्थयात्राए" भी 
देशबासियी की iga भाबना تد‎ पोषिका होती हे | इन यात्राओं 
की दृष्टिगत syafaat का बितरण करने में प्रबुद्ध एवं साबधान यात्री 
दी समर्थे होते हैं, जो ed fafteg करके बर्तमान एवं भावी जनों के 
ज्ञान एवं अनुभव में ×× वृद्धि कर देते F ऐसे neg अजस्र प्रेरणा- 
स्रोत का काम देते हैं | 
मेरे प्रिय मित्र do बनारसी लाल जी आये एक ऐसे प्रबुद्ध पर्यटक 
हैं जो अपनी यात्राओं में हदय ओर दृष्टि को बराबर उन्मुक्त रखते हैं | 
ये भर्बाचौन के पीछे छिपे प्राचीन की ओर भी देख लेने छी quart 
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अधिकारी हैं। अपने مو‎ में इन्होंने अपने ओगोलिङ, 
ऐतिहासिक तथा धार्मिक अध्ययनों का ऐसा समन्वय ला दिया है, 
' जिससे जिज्ञासु जनों की जिज्ञासा को पूरा-यूरा परितोष मिल जाता 
है। इस यात्रा-विवरण के पूर्व आपका ' के देश में! नाम$ 
सुन्दर विवरण हमारे सामने आ चुका हैं। “काश्मीर दर्शन? नामक 
इस 'यात्रा साहित्य? के पढ़ने से पाठ मानसिर रूप से काश्मीर का 
| पूर्ण दर्शक हो ही जायगा, इसमें संदेह नहीं | 
इस mew Ñ gue की दृष्टि के साथ हदी साथ उसका हृदय भो 
उतर जाया है, प्रत्येक SEU अध्येता इसका अनुभव करेगा | 
हम अपने मित्रवर से पुनः पुनः अनुरोध करते हें कि आप इसी 
प्रकार अपने यात्रा विषरणों को प्रकाश में लाकर हिम्दी छे यात्रा- 
साहित्य छी अभिवृद्धि करते रहें. क्योंकि अप इसके पूर्ण अधिकारी 
हैं | सुके बिशाल दे, हिन्दी जगत्‌ इस ग्रन्थ का पूर्ण हार्दिकता के 
साथ स्वागत करेगा | 


नागरी-प्रचारिणी-सभा, लालधर त्रिपाठी “प्रवासी” 
बारासणी | फाल्गुन Fe ७, de २०२८ ` 
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'काश्मीर दर्शन? मेरी काशमीर-यात्रा का संस्मरण है | पुस्तक 
में मैने लघुरूप में काश्मीर की ऐतिहासिकता एवं अमरनाथ यात्रा की 
महत्ता पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है, जो मेरे यात्रा निबन्ध 
का द्वितीय पुष्प है | 


मेरी इच्छा थी कि मेरे सभी यात्रा-संस्मरणां का एक THEA 
हो, किन्तु अनेक काश्णों से यह सम्भव न हो सका | मेरी प्रथम 
पुस्तक 'खण्डहरों के देश में'-जिसका द्वितीय संशोधित एवं परि- 
बद्धित संस्करण भी प्रकाशित हो चुका है--जिसके प्रकाशक, हिन्दी 
साहित्य मन्दिर, जदूदूमंडी, वाराणसी के संचालक, का में हृदय से 
आभारी हॅ | 


प्रस्तुत ग्रन्थ के प्रकाशन में में अपने सहयोगियों--श्री do देबकी- 
नन्दन जी met ष्योतिषाचाये, de जगजन्नारायण موچ‎ 'कवि 
पुष्कर,” sa जी ओर इरिञ्चन्द्र मिश्र के सहयोग अमारी हूँ 
जिन्हॉने अपने सुझाव, संशोधन एवं sm शोधन आदि देखकर पुस्तक 
द्वारा प्रकाशन में सहायता छी | साथही ‘game महाकाव्य के 
रचयिता, गीति काव्य का विकास आदि अनेक Hef के प्रणेता, 
हिन्दी साहित्य के प्रश्मद्ध विद्वान्‌ व समीक्षक, मेरे अभिन्न साथी do 
लालघर त्रिपाठी प्रवासी? का विशेष कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस पुस्तक की 
प्रस्तावना लिखने का छष्ट किया | 
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अन्त में अपने دوخ‎ प्रेमी पाठकों से निबेदन करता हूँ क्रि 
पुस्तक में जहाँ कहीं او‎ दिखाई पड़े, उससे मुझे अबश्य अवगत 
करें, ताकि आगामी संस्करण में इसे दूर किया जा सके | 


बनारसी ara पाण्डेय “आयं” 


फाल्गुन Ho Wo २०२८, 
सन्‌ १६७२ £o 


अभिमन्यु पुस्तकालय 
गुरुषाग, Wear मार्ग 
3111100 (१) 
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काश्मीर-दर्शन 


यहीं स्वर्ग सुरलोक यहीं सुरुकानन सुन्दर 
यहीं अमरन को लोक यहीं E-I पुरन्दर 


काश्मीर का अपने प्रक्गतिःसौन्द्य के लिये संसार में अद्वितीय 
स्थान है | रंग बिरंगे हीरक मणियों स। ATT करने वाली. अपनी 
असंख्य पर्वतीय भीलों और भरनों द्वारा मानव की सन्दरतम कल्प- 
नाओं को मात कर पर्यटको का AAAI Wea जल को तरंगों में 
सचमच ही मोह लेता है। जिसके पर्वतीय कणां में भिन्न-भिन्न रंग 
की सणियो की झलक देखने को. मिलती है। कश्मीर को चारों ओर से 
हिमकिराट धारी पर्वत मालाओं ने घेरकर इसकी शोभा में चार चाँद 
लगा दिये हें | शुक्लपक्ष की रात्रि में देखने पर मानों यह प्रदेशा रजत 
दीवारों से घिरा हो i 

इसी. प्राकृतिक 'सषमा.के निरीक्षणार्थ काशी की garte टोली 
के. सदस्यों को भी कश्मीर यात्रा के लिये जाना पड़ा। वर्पोसे हो 
टोलो के सदस्य चने की: रट लगाते आ रहे थे | इच्छा सभी की थी. 


किन्तु अनेक Wet के. कारण रुकते गये ۱ सोभाग्य d हम लोग चलने 


के लिये तत्पर हो गये । सें nf कठिनाइयों के कारण कुछ हिचक 
रहा था ।  क्रिन्तु मित्रां का आग्रह न टाल सका | ऐसे आग्रह भी 
सौभाग्य से प्राप्त होते हैं । 
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सन्‌ १६५४ की १६ जुलाई को हस लोग देहरा एक्सप्रेस से कश्मीर 
के लिये रवाना हो गये | आजमगढ़ के भी कई साथी शाहगंज स्टेशन 
पर हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। शाहगंज wad ही सव एक साथ हो 
गये | कुछ व्यक्तियों की पहले मंसूरी देखने को इच्छा थी । तीन दिन 


मंसूरी में , रुक कर फिर चोथे दिन हरिद्वार में घूम कर २६ जुलाई को । 
हम लोग पठान कोट पहुँच गये। वर्षा जोरों की थी। स्टेशन पर | 
ही स्नान, भोजन कर प्रवेशपत्र के लिये श्री हरी प्रसाद और FATE | 


जी चले गय | 

वर्षा के कारण पहाड़ी नदियों के वढ्ने की खवर आ चुकी थी। 
मोटर उस दिन न जा सकी | रात वाजार के होटल में ही रुकना 
पड़ा। दूसरे दिन वारह वजे की मोटर से कश्मीर रवाना हो गये | 
मार्ग में रावी नदी के नीले पानी के xaq प्रवाह को देखते हम आगे 
बढ़े । माधवपुर से लखनपुर मोटर रुकती हे, यहाँ यात्रियों के परमिट 
देखकर उनके नाम पते लिख लिये जाते है। आगे जम्बू पहुँचे। 
यहाँ दृरिस्ट आफिस में जलपान कर यहां का प्रसिद्ध रघुनाथ जी का 
मन्दिर देखा | जम्बू से चालीस मील उधमपुर होते हुए रात नौ बजे 
रात्रि कुदचट्टी पहुँच गये । मोटर से उतरते ही ود‎ हवा से सभी 
गनगनाने लगे | यहीं सं कश्मीर की सर्दी का अनुभव होने लगा | रात 
यहीं रहना पड़ा । सोते का मीठा जल वर्फ को मात कर रहा 


था | यहां भाजन के लिये दो चार दूकाने हैं । जिनपर निरामिष का | 


वोर्ड लगा था ओर भीतर मुर्गियां बोल रही थी। बगल के 
मिठाई वाले से पूछा गया तो उसने बताया कि सेठ जी आपको 
देखकर होटल बाले ने वतन हटा दिया । तब ता हम एक. दूसरे से 
कहने लगे कहिये कन्टी टूट जायेगी न ? मिठाई बाले से कुछ लेकर 
भोजन किया गया । प्रथम रात्रि यहां कटी है | कुद की पहाड़ी ५१७० 
फीट की ऊंचाई पर है | | 
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भोर में हम लोग चिनाव नदी के किनारे किनारे जंगली अनार 
सफेदा, देवदारू, चिनाव, सनोवर आदि के अनेक हरे भरे वृक्षों के 
बीच शीतल वायु की लहरियां से पुलकित होते रामबन ओर वटोत के 
घने जंगल में पहुँचे । 
इसे यहां के लोग काश्मीर का काला पानी कहते हैं | मोटर अपनी 
वेग से दोड़ती हुई बनिहाल की ऊंची पहाड़ी पर जवाहर सुरंग के पास 
पहुँच गई | यहां से कश्मीर घाटी के प्राकृतिक दृश्य दूर तक दिखाई 
पड़ते हैं । जवाहर सुरंग दो हें | इनमें पहली सुरंग से दस मील टेढ़ी 
लम्बी सड़क पहाड़ियों को पार करती हुई पीर पंजाब की घाटी के 
अन्त पर ६५० फीट लम्त्री सुरंग पार करती थी, किन्तु अव दश मील 
नीचे से ही एक नयी सुरंग का निर्माण हो रहा है जो लगभग ५,२०० 
फीट लम्बी और १८ फोट ऊंची होगी । इससे कश्मीर जाने के लिए 
मोटर वारहों महीने चलती रहेगी । नीचे उतर कर लोअरमन्डी से 
एक मार्ग बेरीनाग के लिये जाता है | बस चालक से बातें कर लेने से 
ये उसे दिखा देते हैं, नहीं तो श्रीनगर से आने में अधिक खच तथा 
समय लगता è 1 हमारी टोली वेरीनाग के लिये HS गयी | यहीं से 
झेलम नदी निकलती है । जिसे १६ बीं शताब्दी में सम्राट जहांगीर 
ने पक्की दीवारों से घेर कर FE सा वनवा दिया है। यहां एक 
शिलालेख भी लगा है यहीं से केलम नदी वह रही है । यहां काजी 
SE खन्ना बल से केलम नदी के किनारे दोनों ओर चिनाव वृक्षा के 
बीच से मोटर अवन्तीपुर पहुँची । यहां राजा FÎ वर्मा द्वारा 
८५५ से ८३३ वीं सदी ईसा पूर्व में बसा ये नगर के खन्डहर में मन्दिर 
का आंगन एवं मूर्तियां आदि बिखरी पड़ी हैं । यहां के अवशेषो का 
दृश्य प्रत्येक पयैटकों को अवश्य अवलोकन करना चाहिये | 
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केशर के खेत | 

अघ्रन्तीपुर से पामपुर में आठ मील तक केशर कौ खेती की जाती | 
है। पामपुर से श्रीनगर आठ मील रह जाता है | मार्ग में पत्थर की | 
खान की खुदाई में Wa Aza नाथ का माद्न्र, बादामी बाग देखते 
हुए आगे बढ़े । 
मार्तण्ड ओर शारदा मन्दिर 

काश्मीर जाते समय यात्रियों को श्रीनगर से कुछ पहले ही us. 
साग पर शारदा देवी के मन्दिर का ध्ञांशावशेष दिखाई पड़ता है। | 
जिसके टूटे, फटे पापाणखण्ड दूर दूर तक विखरे पड़े हैं। देखने odo 
ज्ञात होता है कि यह अपने समय का एक बिशाल मन्दिर रहा होगा | 
जिसके तोरणां ओर खड़े स्तम्भो पर उत्कीर्ण कमलदल मूर्तियां, | 
तात्कालिक शिल्पियों को अपनी काश्मीरी शली की सुन्दर कलाक्ृति | 
का ज्ञान कराती है तथा पुरातत्त्यो के जिज्ञासओं को अपनी मुक भाषा 
में अपने अतीत की कहानी सुनने के लिए विवश करती हैं | | 

यह मन्दिर जिसे शारदा क्षेत्र कहते हैं और जहां कविता और | 
केसर दोनो' का जन्म होता हे 

इस मन्दिर के جع‎ खम्भे, ओर तोरणों को देख सहज ज्ञात होता 
है कि इसकी शिल्प कला अद्वितीय रही होगी । इसमें सर्वज्ञ पीठ थी 
जिस पर वही महापुरुष विराज सकता था जो सकल ज्ञान, विज्ञान 
कला तथा समस्त शास्त्र का पणिडत होता था | बिना सर्वज्ञ के कोई 
पुरुष उसका अधिकारी नहीं होता था | 

इस मन्दिरमें प्रवेश के लिए चारों दिशा में चार द्वार थे।. .जिसमें 
तीन द्वार तो खुलते थे,किन्तु:द क्षिणका दरवाजा बन्द था जिसके लिये 
कहा जाता है कि तीन दिशाओं के सर्वज्ञ पुरुषों ने. यहां के विद्वानों 
को अपनी सवज्ञता का GAA देकर तीन द्वारो' के कपाटो को खोल 


ST i 
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दिया है | लेकिन दक्षिण के किसी विद्वान ने अभी तक.अपनी 7 
का परिचय नहीं दिया हैं जिससे अभी तक दक्षिण का द्वार वन्द 
: जव दक्षिण सें शंकराचाय को TE ज्ञात हुआ क्रि काश्मीर के 
शारदा पीठ के अन्य तीन द्वार खुले हैं, किन्तु; दक्षिण का द्वार इस 
लिये वन्द है क्रि दक्षिण से बहां कोई सर्वज्ञ विद्वान नहीं गया जो 
इस द्वार को खोले । यह प्रकट रूप से दक्षिण का अपमान था। 
आचारय शंकर को यह सहन नहीं हुआ | 

वे अपने शिष्यो सहित काश्मीर चल पड़े ओर जब काश्मीर में 
आकर शारदा मन्दिर के दक्षिण के द्वार को बन्द देखा .तो तत्काल 
वे वल पूर्वक दक्षिण-द्वार के क्रिवाड़ों को खोलने लगे। ag देख 


NEIN 


कर मन्दिर के अधिकारी चिल्लाने लगे | लोगो ने उन्हें आगे बढ़ने से 
रोका और कहा कि पहले आप अपने सर्चज्ञ होने का अपने पांडित्य के 
द्वारा प्रमाण दीजिये तभी आप प्रवेश के अधिकारी होंगे | 

आचाय शंकर ने सहर्ष यह स्वीकार कर लिया ओर समस्त 
تیج‎ के सम्मुख उन्हो ने विद्वानों के प्रश्नो' का वारी वारी से उत्तर 
देकर अपनी सर्वज्ञता का परिचय दिया । .काश कृष्ण AA 
ओर सोमनाथ को मंदिर की तरह इस राष्ट्रीय सम्पत्तिका भी 
जीर्णोद्धार होता तो काश्मीर सरकार के लिए यह बड़ा ही महत्वपूर्ण 
काये होगा | 


शंकराचाय 

श्रीनगर जाते समय Sata के किनारे एक | ऊंची पहाड़ी पर 
जगदूगुरू श्रीमच्छंकराचार्य का मन्दिर है | जिसमें एक वड़ी महादेव 
की मूर्ति सो है। पयैटको को यह अपनी आर. ATT कर 
लेता है । चौथे दिन इस पहाड़ी पर चढ़ने के लिये हमः 'सभी 
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गये । यह पहाड़ी समुद्र की सतह से १०००० फीट اپ‎ 
2 ऊपर काले पत्थर का प्राचीन शिव मन्दिर है। जो 
शिलालेख के अनुसार ईसा पूर्व २५६४ वर्ष कश्मीर के राजा, 
महाराज सन्धिमान द्वारा बना है । बाद में राजा गोपादित्य اوج‎ 
ललितादित्य ने इसकी मरम्मत करबायी | जिसे aed सिकन्दर लोदी, 
ने यह कहकर नहीं तोड़ा कि यहां मोहम्मद सुल्तान गजनी ने एक 
वार नमाज पढ़ी थी, किन्छु वाद में नूरजहां ने निचलें पत्थरो' को. 
निकलवा कर उनसे एक मस्जिद्‌ वनवा दिया जो पत्थर मस्जिद 
7 7ت‎ | दै ! वौद्ध इसे पस पहाड, और मुसलमान तस्त. 
: S MEAE ने ही, ui लिङ्ग की स्थापना की शंकराचार्य | 

आन के समय का ठीक ठीक तो प्रमाण नहीं मिलता 
किन्तु, शंकराचार्य के जीवन चरित्र में तथा Mi oe कारमीर 


1 


N فک‎ ` ` c | 
क शारदा पीठ में आने का उल्लेख मिलता हैं | |: 
श्रोनगर | | | 
E 
कश्मीर कौ राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के दोन किनारो' पर 
स्थित है। इसका प्राचीन नाम प्रवरपुर तथा पद्मपुर भी है । यहां! 
7 बाले यात्रियों को पहले ट्रिस्टभवन में आना होता है। नगर के |. 
प्र 0ر‎ में मुख्य बाजार अमीरा कदल हें | यहीं हम लोग | 
बादशाह चोक पलॉडयम सिनेमा क समीप बोम्के गुजराती होटल |. 
में ठहर गये। पास में प्रताप पार्क, चांदनी चौक नगर के मध्य में ' 
नेशनल RR स का लाल ध्वज लहरा रहा था, दक्षिण पूर्व की او‎ 
मेलम के तटपर ae एवं किनारे रियासत का आर्ट एम्पोरियम है! । 
इसके दूसरी ओर ही रेडियो का दफ्तर, म्युनिसिपल बाचनायल, 
लालमन्ढी अजायबघर हैं। जिसमें प्राचीन uer कश्मीरी शाल-तूस | : 
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री पुरातत्व सम्बन्धी बस्तुए' संग्रहीत हैं। वाई ओर नदी पर महाराजा 
| श्री हरी सिंह जी का महल है। जहां आज राज्य का सचिवालय 
^| है। वगल में महाराजा का वनवाया हुआ स्वर्ण मन्डित मन्दिर है | 
[| श्रीनगर से झेलम पार करने के लिए स्थान स्थान पर काठ के पुल 
1 बने हैं | जिनका एक अपना इतिहास है | इन gen को कश्मीरी भाषा 
| में 'कदल? कहते हें । यहां के प्रसिद्ध पुलो में जनाकदल, हफवाकद्ल 
| ‘nie कदल हैं जिनकी, समय-समय पर मरम्मत हाती रही है | 
| फतहकदल पार यहाँ कश्मीर के प्रसिद्ध चीजो में अखराट की 
| लकड़ी के खिलोने, ऊनीशाल, तूस, लमदा, रेशमी कपड़ो पर वेलवूटो' 
| के कारखाने ओर दूकाने हें । दूकानदार यात्रियों को देखते ही 
$| आवाज देते हैं। आइये साहव-खरीदिये, नहीं तो सिर्फ एक नजर 
p डाल दीजिए, साल वहुत अच्छा है | मेरे साथियो' में श्री नकुन्द वावू 
: ओर पःनालाल जो कि सोदे के ही फिक्र में थे Far के दाहिने 
| शाह हमदान की मस्जिद है। यह मस्जिद बौद्ध मन्दिर के ढंग की 
' बनी हैं। शाह हमदान खाना पार मखदूम साह की दरगाह है। 
| जिसे हजरतवल कहते हैं । यहां के मुसलमान इसे पवित्र दरगाह 
| मदीना के तुल्य मानते हैं, उनका कहना है कि यहां महम्मद साहब 
| का एक वाल रखा है | आजकल यही म॒सलमानो' के राजनेतिक कार्यों 
| का गढ़ है | 
¦ श्रीनगर की शिक्षा-संस्थाझो में जम्मूकशमीर, विश्वविद्यालय तथा 
| हाईस्कूल, अमर सिंह कलत्र, श्रीनगर कलव, प्रताप सिंह विद्यालय 
वाचनालय आदि हैं | | 


i 
| 
j 
| ۲ج‎ के 8 

| कश्मीर घाटी की प्रसिद्ध मीला में डलमील, मानसवल, गंगारी 
| बल, 58. उलरभील, बांदीपुर, रागवल, गुरेज, सोपुर, लोलाब. 
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घाटी गवरवल, नुरूकेनाल इन में कृष्ण गंगा रावी, व्यास, तवी, 
चिनाब, वितस्ता, झेलम, नदियो' के जल आते हैं | सरस्वती नदी कों 
गुप्त माना snare | मेलमक किनारे के घने वृक्षों क॑ बीच लोग 
कॅम्प लगाकर रहते हैं। उलर मील के पास वांदीपुर से गिलगिट कें 
लिये मार्ग गया है | यहां भारतीय सेनिक्र तेनात रहते हैं। गन्धरवल 
से तीन मीलपर तुला, मूला, ग्राम में सिंध नदी के वीच में बीरभवानी 
का मंदिर है। हम लोगो' ने भी दो रोज (कारा से मीलो' की सेर| 
की, डल भील अपने कांच के समान शुभ्र ओर निर्मलता के लिये) 
प्रसिद्ध | बूलर मील अपनी प्राकृतिक शोभा से लोगो को सोह लेती| 
हैं | मानसवल अपने नीले वर्ण के कारण यह भ्रम पेदा कर देती ह| 
मानो आसमान ही प्रथ्वीपर उतर आया हे । इसी प्रकार शेषनाग, जो | 
पम्ने की हरियाली से चारो ओर की हरियावल को स॒न्दरतम रङ्ग | 
सजाकर आनंदित कर देता है । मीलो' कें अगल बगल किनारे पर! 
वृक्ष तथा बीच में कमल खिले शोभा देते हें । वीचवीच में छोटे-छोटे | 
टापू तथा पानी में तेरने वाले खेतो को देखते हुए हमलोग शालीमार | 
वाग निशात वाग घूमते हुए रात्रि में नेहरू पाक देखने गये जहां | 
77 रोशनी होतो है । रविवार को यहां आजकल मेला सा| 
रहता है । 4 


डल झील क तटपर बड़े बड़े वजड़ों (शिकारो का समूह) अनुपम 
छटा उत्पन्न करता है | इन बड़ों में सुन्दर से सुन्दर फरनीचर दरी | 
कालीन गुलदस्ते विजली के वल्वो से सूसंज्नित रहते हें शिकारों, 
क ऊपर कपड़ों को झालर वीच में बिस्तर बिछे होते हें | रात्रि को 
तो दिवाली मालूम पड़ती है। भील को वीच एक टापू पर महाराजा 
साहव का कबूतरी महल स्थित है । यहां पहले नाचरंग होते Tl 
बिदेशी इन्हीं स्थानों पर आकर गर्मियों में आनन्द लेते हैं। 
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काश्मीर को घाटी में, टोली के सदस्य बाएँ से राम जो 7 
२ रूपनारायण, 3 बँजनाथ प्रसाद (32g) 


४ TATA जी, ५ प्यारेलाल जी 


दोनी सदस्य बेजनाथ प्रसाद वेऽणो देवी को पर्वताय चढ़ाई 
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दालबाटी का आनन्द 


आखिर हम काशी वासी ही तो थे | हलवाइयों की दूकान व होटल 
को भोजन से उव चुके थे । साबन का सोमवार का प्रदोष 
त्रत -भी था) सभी की इच्छा अनुसार सवेरे ही सांमान 
लोकर टांगे से चश्माशाही वाग में चले गये। मिट्टी की हंड्या 
आठ आने में आई | कन्डा एक किसान ने मुफ्त में दे दिया। 
चश्मशाही में ही भांग बूटी, साफा, पानी लगा सांयकाल पांच बजते 
बजते भोजन कर अपने निवास स्थान पर लौट आये। चश्माशाही 
का पानी यहां सबसे उत्तम है | 


~ e 
हार पवत 
हरि ada डल मील के किनारे नगर से दूर एक पहाड़ी दै जिस 
पर सम्राट अकबर का वनवाया हुआ एक पत्थर का किला है | इसके 


पश्चिम में देवी का एक मन्दिर ج۱١‎ पूर्व की ओर राजा रणजीत सिंह 
के शासन काल में निर्मित गुरु अजुन सिंह का काठी दर्वाजा दै । 


काइमीर के दर्शनीय स्थान 


काश्मीर के अनेक उच्च आकर्षक पर्वतीय स्थाना में gemi 

मुख्य है । सोलनमर्ग पीर पंचाल की अपरबल, टनमर्ग, سس‎ सोन- 
मर्ग, विश्वसरमर्ग, कानमर्ग, महालीशमर्ग, गंगवलमग, सालामग, 
आदि भी अच्छे स्थान हे जिसमें प्रधान प्रकृति का कृणास्थल, 
गुलमर्ग का प्राचीन नाम गौरीमर्ग है | चकबंश के सुलतान युसुफ TE 
S इसका गुलर्नाम रखा है | काश्मीर आने वाले प्येटक यही, अव्य 
आते हैं। इम लोग भी नगर से आठ वजे से UAT क्रासिंग से 
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| 

१४ मील आगे मगन ग्राम होते, टनमर्ग पहुँचे । यहां घोड़े वालो की | 

संध्या हो चुकी थी | नीचे उत्तर आये सभी सर्दी से गनगना रहे थे || 

बस स्टेशन पर चाय की दूकान पर कपड़ों को कुछ सेक कर gar 
लिया फिर चाय पीकर हम लोग रात ६ बजे श्री नगर आ 1 


पहल गांव की ओर 


छठवे दिन श्री नगर से हम लोग अवन्ती, त्रिजवेहारा و‎ 
से अनन्त नाग घूमते रूकते हुए इस्लामाबाद के अनेकों जल surdi 
का आनन्द लेते आगे बढ़े यहां एक उष्ण जल स्त्रोत भी है। समीप 
के جو‎ कुक्कर नाग इस चेत्र में कई दरी और कालीन के. 
कारखाने हें | यहाँ से पांच मील षर ईसा के ३००० तीन हजार a 
पहले राजा रामदेव की पत्नी अम्रतश्रभा का बनबाया हुआ महादेव 
जी का एक मदिर है ۱ जिसका जिर्णोद्धार आठवीं शातान्दि में ललिता- 
दित्य ने कराया । आगे चार मील पर HET का माह FFT नामक 
मन्द्र है । यहीं अमर नाथ के पन्डा ( प्रोहीत) लोग अपनी-. 
अपनी बही खाता लिये यात्रियों से मिल कर उन्हें उनके gaat के 
अमरनाथ आगमन, लेखा वहस्ताक्षर दिखला कर अपना पूरोहीस्व का! 
प्रमाण देते हें । यजमान उन्हें अपना ET मानते हें । आगे लेदर 
नदी के किनारे पहलगांव पहुँच गये यहां भी हम लोग جم‎ गुजरात 
दोटल में ही ठहरे आज सबेरे से ही बादलों के दल घोरे हुए थे | | 
सूये देवता का कभी बादलों में छिप जाना ओर कभी बाहर निकल. 
आना ऐसा geraat लगता था जेसे कोई लुक छिपकर आख मिचौनी 
खेल रहा हो । सामने की पहाड्यां में से ही निकल निकलकर आ रहे 
थे भोर उनका गिरि शिखरों पर क्रीडा करना हृद्य आकर्षक था! 
कभी कभी ऐसी बां की कड़ी लगती थी कि कल शाम तक की गीली 
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घोती तौलिया श्रभी तक न सूखौ थी | कमरे की खिड़कियों को खोलना 
ठीक नथा कारण बादल भीतर आकर सुख कपड़े और सामान गीला 
कर जाते। इसलिए किवाड़ी में लगे शीशों से ही वेठे 32 वाहर का 
कोतुक देखने में आता था । बादलों की इस सुहाबनी लीला को देख 
कर WIh महाकवि कालिदास का Rage वर्णन याद आ रहा था | 
सुके पूर्ण विश्वास होने लगा कि कचि की विचार धारा कोरी कल्पना 
नहीं थी ۱ अबश्य वहीं कही इसीके आस-पास अलका पुरी होगी ओर 


| omer कदि कालिदास ने अवश्य ही उसका भ्रमण किया ج‎ ۱ यहां 
| के सुरम्य प्राकृतिक दृश्यों ने उसके कोमल मानस पटल को स्पर्श कर 
| श्राक्रषिंत करते हुए कवि को लुभा लिया होगा यहां के मन मोहक 


दृश्यों ने उसके मस्तिष्क में छाकर उसे लिखने को बलात्‌ बाध्य 


| किया होगा | 


आज चाय की जगह फेसरिया बूटी छन गई | होटल के मालिक 
ने भी एक गिलास:ले लिया । कुछ देर में तरमाल खोजने लगे। पास 


| के पंजाबी की दूकान से कुछ जलपान आया बिजया ने अपना रंय . 
| जमा लिया | वाके लाल की मस्तानी हंसी ने होटल के दूसरे यात्रियों 
| को भी हंसने के लिए विवश कर दिया । प्रेमचन्द जी अपनी डोलची 
> से बनारसी पान के बीड़ों से ही लोगों को मित्र बना लेते थे। दुसरे 


दिन इम लोग घोड़े मगाकर सिकार गाह की पहाड़ी पर चलें गये | 
यहां को ऊंची पहाड़ी पर घुमने के लिये घोड़े पर ही जाया जाता है। 
{कोर TE सामने की पहाड़ी पर जहां अपने आप बर्फ का पूल बन 
जाता E] उसके नीचे से करन! वहद्या है । यहां सभी अपनी अपनी 
फोटो लेने की होड़ करने लगतेदे। | | = 

यहाँ की ऊंची पहाड़ी काश्मीर की तपस्थली कही जाती हें | यहां 
हिम मकुट मंडित काश्मीर, हिमालय के अंग में 38 | 
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wm चुम्बी हिमाच्छादित पर्वत शिखर जो क्रिसी काल से अपनी मूक 
साधना में निश्चल खड़े हे जिनकी प्रशंसा में महाकवि कालिदास ने 
कुमार सम्भव महाकाव्य के आरंम्भिक सर में ही वणन किया हे। | 


1 
دج‎ दिर देवतात्मा Raad नाम नागाधिराज 
qa ते पनिधी बगा हय स्थितः प्रथिलयों इवमानदंडः | | 


(अथ) 

भारत के उत्तर में देवता के सामान पूज्यनीय हिमालय पहाड़ पूर 
अर पश्चिम के समद्रो तक HAT हुआ । ऐसा लगता है कि मानों बई 
पृथ्वी को नापने तोलने का माप दंड हो | | 

हिमालय की कुछ चोटियां पर गेरु आदि धातुओं की अनेक रंग! 
feat चट्टाने हें | इसलिये कभी कभी उन चट्टानों के पास पहुंचा 
हुए बादलों के टुकड़े उनके रंग को छाया पड़ने से संध्या होने के प 
ही वहां की अप्लराओं को यह भय हो जाता है कि संध्या हो गरा 
ओर इस EFI में वे सायंकाल नाचगान के लिये अपना oru 
करना आरम्भ कर देती हैं । E 


यहां वे स्वच्छ, मीठे ठंडे जल से पूर्ण जलाशय तथा स॒गंधित रंग 
बिरंग फलों से आच्छादित हरे भरे मेदान प्रत्येक व्यक्ति को मंत्र र 
मगध कर देते हैं ۱ काश्मीर घमने बाला प्रत्येक व्यक्ति कह उठता है 
सचमुच ही यह देवों की पुएयस्थली और ऋषियों की तपोभूमि | 
यह विद्याधरियों ओर अप्सराओं की जन्म भूमि है। इस 1 
जहां पात॑जलि, NRF, आये भट्ट, महाकवि कालिदास ओर see 
ऐसे महान संस्कृत के साहित्यकारों ने जन्म लेकर विश्व में 
मस्तक ऊँचा किया । E 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काश्मीर-दर्शन १३ 


काश्मीर में वसने बाली जातियों में आये, डोगरा, कोल काश्मीरी 
चिब्राली, दरद, पहाड़ी, तुरानियन, गूजर, चम्पा मसलमार्नो में हाजी, 
मल्ला आदि है ag जिन की लगभग ११ भापाए' ओर वोलियां हैं | 
^ काश्मीर के आंचल में पलने वाली काश्मीर के ग्रामीण नरनारी 
जो नगर की तड़क भडक से दूर रहते हैं । जिनके केशां में महीनां 
कंघी, तेल साबुन तक नहीं किन्तु उनका स्वास्थ ही ure की 
साकार प्रतिमा होती है । 

काश्मीरी हिन्दू हो या मूसलमान पोशाक सबकी प्रायः एक सी 
होती है । हिन्दुओं में UU का पद्दचान TF मस्तक पर पगडी 
ललाट पर तिलक दै ।.. 

अव अमर नाथ जाने वाले यात्रियों की भीड़ आने लगी थी | मेरी 
भी पूर्ण इच्छा थी किन्तु साथ के कुळ लोगो की अनिच्छा क कारण 
पहल ग्राम से fad घर के लिए लोटना पड़ा | 


अमर नाथ के लिए द्वितीय वार काइमीर यात्रा 


अमर साथ तीर्थ की मान्यता भारत के महान्‌ तोथां में की जाती 
है | तथा जिनका उल्लेख पुराणों में अमरेश्वर ज्योतिलिंग के नाम 
से आता है जिनका अविशेख महर्षि कश्यप से लेकर MATA शंकर 
ते क्रिया है। जिनके चरणों में शीसन बाकर काश्मीर का नरपूगव 
ललितादित्य आदि अनेक नरेशों ने राज्य कीतिं का प्रसार किबा, 
नहां युग-युग से इमारे पूर्वज लोग अनेक कठिनाइयों को सद्दते हुये 
भी अपनी अगाध श्रद्धा लेकर जाते थे जिखकी परश्परा आज के इस 
घोर्‌ भौतिक युग में भी चल रही है। जहाँ के बिकट माग, جج‎ 
वहावी से दर्शनाथे, यात्रियों के आत्मबल की परीक्षोपरान्त ही गगन 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
گے‎ 
१४ काशमीर-द्शान | 


चुम्बी हिमगिरी चोटियों के बीच हिमाच्छादित गुफा में शिवत्व اہ‎ 
साक्षात्कार शाश्वत स्वरूप हिम मव शिबलिंग का दर्शन होता है।' 
wei के पर्वतीय Bisa के गर्भ में छिपे प्राकृतिक सोन्दर्य पथिकों को 
आत्नन्दित कर उनकी थकावढ को दूर करते हैं। अमर नाम के | 
लिये श्री नगर होकर ही जाना पड़ता है। TE पवित्र तीर्थ काश्मीर | 
' के पूर्वी आंचल की सीमा wel यह मेरा दुर्भाग्य धा क्रि प्रथम | 
काश्मीर कौ यात्रा में किन्ही कारणों से अमरनाथ न क्षा सका | पहल 
. ग्राम से و‎ बापस लोटनाः पड़ा था किन्तु लोरते समय मेरी आत्मा 
' ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया arfs में अमरनाथ की यात्रा अबश्य | 
करूगा। इसी EE श्रद्धालगन से कई वर्ष बाद अपने جع‎ संकल्प | 
को पूर्ण करने का अबसर नो अगस्त सन्‌ १६६६ को मिला और | 
रात्रि एक बजकर पंतालिस मिनट पर स्यालदह एक्सप्रेस से काश्मीर | 
के लिये प्रस्थान कर दिया । इस.बार भी हमारी, घुमक्कड़ टोली में | 
खात व्यक्ति थे १-वेजनाथ प्रसाद २-राभनी पाण्डेय ३-वनवारी लाल | 
४-बल्लू राम जी ५-प्यारे लाल ६-रूपनारायण थे ۱۰ जिसमें में ही' 
सबसे निर्बल था क्‍योंकि मक 88 साधारण व्यक्ति के लिये अनेकों | 
कठिनाइयों होती हैं | | 


किन्तु दृढ़ संकल्प के सन्मुख कठिन से कठिन परिस्थितियों को 
भी झऊना पड़ता है। गाड़ी में बेठते ही मेरे एक नोजवान साथी 
वेजनाथ प्रसाद ने कहा हम लोग आज़ पंचक में चल रहे है 


मेंने eer मुझे अपने शनिदेव पर पूर्ण विश्वास है। - ट्रेन अपनौ 
तेन रफ्तार से आगे बढ़ी ११ अगस्त को भ्रातः काल इभ लोग 7 
कोट पहुँच गये। स्टेशन के बाइर आते ही कुल्लू जाने वाली बसं 
web) इच्छा हुई कि इधर से होते डी चलें । तुरन्त इम लों. 


KS 


— 


i 
1 
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यहां से कुल्लू की घाटी की अनुपम छटा देखते हुये कांगड़ा, ज्वाला 
मूखी आदि स्थानो का भ्रमण करते हुये जम्वू आकर कटरा होते 
हुये वेष्णबी देवी का दर्शन कर यहां से दूसरे रोज सीधे श्री नगर की 
बस से श्रागे वढे ۱ माग में एक रात्रि बटोत में रहकर प्रातः काल 
हमारी बस चल पड़ी | सेब, नासपाती से हरी-भरी ٭٭‎ की घाटी 
अपने मुर्धकारी say को देखने के लिये लोगो को سو‎ 4 
a) फाश्मीर को यह ऊंची-नी ٭‎ पहाड़ियो' की दुर्गम चढ़ाईयां तथा 
qala के प्राकृतिक सौन्दर्य निहारने में सबकी आंखे लगी रही | 


इख वार नये जवाहर सुरङ्गका निर्माण काये पुरा हो चुका था | 
उसके निर्माण कार्य को देख सभी एक बार थकित हो उठे | दोपहर 
को इम लोग श्रीनगर पहुँच गये इस बार भी में बहीं जाने सुमे 
बादशाह चोक में बाम्वे गुजराती Reca में ठहर गये। श्रीनगर में 
तीन दिनों तक रइ कर यहां के सभी दर्शनीय स्थानो को ۰ 
पहल ग्राम के लिये डेरा कूच कर दिया | ११ बजे दोपहर पहल ग्राम 


| पहुँच गये । बस से उतरने के पहिलें ही कुली ओर दलालो' ने घेर 
| लिया । कुछ देर बाद बाजार के बाहर प्लाजा होटल में दो कमरे लें 
| लिया गया। gg स्थान नदी किनारे होने के कारण हम वाराणसी 


निवासियो' को नहाने, निपटने, साफा बानी के लिये सभी प्रकार से 
उपयुक्त था । agi केबल BEAT, गोहरा का अभाव खल रहा था | 


Let 


हमारी टोली में दो चार हुष्ट-पुष्ट, मसल प्रेमी युबक थे जिन्हें नदी 
किनारे आपस में मालिश, नोर करते समय देखन चालो को भीड 


लग नाती थी । जिनमें से कुछ लोग पूछ लेते थे, कया आप लोग 
काशी के हैं | नी हाँ । 
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छोटा सा नगर वसा है । जिसके एक ओर घोर गर्जन करती हु 
लेंइर नदी बहती है | दूसरी ओर इसका छोटा सा हाट, WIE अपने 
ठांठ में निराला है | 
मेले के इन दिनों में यहां खव चहल पहल रती है । बाजार के 
बाहर साधुओं के खेमे लगे रहते $| चारो ओर से ऊंचे-ऊंचे चीड 
देवदारु के Tal से FT होने के कारण तथा चांदनी रात में हिम 
مت‎ की चमक से और dex नदी का गर्जन इसका अपना विशेष 
आकर्षण है | | 
ममलेइवर महादेव मन्दिर 
यहां से नदी उस पार दो मील पहाड़ी पर मामलश्‍वर महादेव क 
मन्दिर है | जिनकी कथा पुराणों में भी मिलती है । शिव के gre 
. लि्ठो में गीने जाते है। जो आज अपने भरन ध्वंसा अबशेषों ۷ج‎ 
अपनी, अतीत और तत्कालीन शिल्प कला का परिचय दे रहा है| 
कहा जाता है कि यह मन्दिर इसा पूर्व ५१५ में हूण वंश के शासक 
में मिहिर कुल के द्वारा बना है। जो स्वयं भी शेव धर्म की दीक्षा १ 
चुका था जिसकी राजधानी भी इसो पहल प्राम में ही थी। इसने इ. 
मन्दिर का निमाण करवा कर महेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापन] 
की थी जो कालान्तर में धीरे-धीरे fune कर मामलेश्बर कहा आते. 
लगा | इसके शासन काल में शेव सम्प्रदाय ने अत्यधिक उन्नति १ 
थी । मुगल शासन काल में इस मन्दिर पर भी शासन के 5 
प्रभाव पड़ा है | जिससे इसके अधिक भाग टूट गये हैं किन्तु मुख 
मन्दिर अभी भी सुरक्षित रद्द गया है। खेद दै कि इस प्राचीन ale 
का आज कोई रक्षक नहीं रहा | इसके अतिरिक्त डाक बंगले d 
दूर भ्रमुपति तीथं है। पुराण कथानुसार बहां श्रगु जी ने 
बन में कुळ काल तक तप किया है 
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अमर नाथ मेले का सबसे वड़ा आकर्षण श्रीनगर से उठ कर 
जाने वाली छड़ी के जुलूस का है। इसका महत्व उसी प्रकार है जेसे 
प्रयाग ओर हरिद्वार के कुम्भ स्नान के मौके पर साधुओं का दल 
पहले जाता है। उसी प्रकार श्रीनगर के पंचायती निर्वाणी अखाड़े से 
साधुओं का जुलूस उठ कर पेदेल चल कर पडल ग्राम में उद्दरता है 
जिस छड़ी साहब कहते हैं | छड़ी से तात्पय एक रजत जाइत qus 
में भगवाध्वज लगा' रहता हे जिसे आगे एक साधु लिये चलता है | 
इंस छड़ी के आगे एक भेरव जी का पुजारी रहता है। get का 
जुलूस श्रीनगर से बड़े धूम धाम के साथ उठता है । पहने इसकी Gar 
महाराज्ञा काश्मीर स्वयं करते थे अब भी उनकी ओर से पूजा का 
प्रवन्ध रहता है। सुरक्षा के लिये साथ में सेनिक सिपाही रहते हैं 
तथा जुलूस के साथ सहस्रां साधू तथा भक्त यात्रीगण बाजा बजांते 
हुये धूम धाम के साथ चलते हें । पहल ग्राम में इनकी जमात दो 
दिनों तक ठहर कर अमरनाथ के लिये वदती ۶۱ छड़ी जाने से पूर्व 
कोई भी यात्री आगे नहीं जा सकता छड़ी के पीछे ही लोग जाते हैं । 
पहल माम के पर्वतीय अंचल में मीला तक साधू मद्दात्माओं को 
जमात टिकी रहती है | इनमें कुछ तम्वु के नीचे, कुछ वृक्षा के साये 
: में धुनी रमाये रह जाते हैं! साधु समाज में कहीं कथा वार्ता कहीं 
गांजा का दम लग रहा था । इस मेले में सभी कोटि कें साधू संत 
एकत्र होते हैं | जिनमें अच्छे सन्तों का भी दर्शन होता है | 


सायंकाल यात्री अपने डेरों से निकल कर घूमते, बाजार करते . 
हुये कोई कनाट पॅलेस की और मुकता तो किसी को सन्त समागम 
प्रिय होता है । साधओं के जुलूस और छड़ीकी परम्पराके रहस्य و‎ : 
में एक पौराणिक कथा इस प्रकार से कही जाती है कि जव fü 
कश्यप ने काश्‍मीर अंचल को जल प्लाबन से उद्धार किश्रा उस समय 
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भृगु ऋषि ने सर्व प्रथम अमर नाथ का दर्शन किया था कुळ कात 
बाद नागराल तक्षक यहां अपने राज्य कौ म्थापना की इसके वाद इस! 
क्षेत्र पर दत्यों का अधिकार हो जाने पर अमर नाथ यात्रा कुछ दिनों. 
तक स्थगित रही |. बाद में पुनः कश्यप ऋषि ने आकर लोगों को. 
अमरनाथ यात्रा की प्रेरणा देते हुये गुफा तक पहुँचने के लिये एक. 
उपाय बताया | तुम लोग नागराज तक्षक के पास जाकर उनसे प्रार्थना 
कर उनके पास भगवान शंकर का प्रदत्त एक दण्ड है जिसे मांग लो 
उसी छड़ी को लेकर निर्भय होकर अमरनाथ की यात्रा करो जिसकी 
परम्परा आज तक छड़ी लेकर चलने की है 


छड़ीके साथ चलने वाले 1258 से पांच व्यक्तियोंके मस्तक पर | 
मयूर पंख युक्त मुकुट पर नागां की प्रतिमा लगी हुई रहती हे जो नाग-' 
राज का प्रतीक रहता है । पहल ग्राम से अमरनाथ के लिए यहां से 
dau, घोड़े या वृद्ध लोगों के लिये ढाड़ी डोली होती हे आगे के اچچ‎ 
किराए पर यहां से तम्बू आदि सभी उपयोगी सामान लिये जा सकते 
हैं । जिन्हें ढोने के लिये मजदूर से अधिक उपयुक्त लद्द. घोड़े होते हैं | 
किन्तु इसके मिलने में बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती है | जो दो तीन रोज 
' पहले से अधिकारियों से मिलकर प्रबन्ध कर लेगा तब तो कुशल है, 
| अन्यथा उसे बड़ी मुसीबतांका सामना करना पड़ता हे | इनकी : 
सरकार द्वारा निधांरित होती है। सरकारी कार्यालय द्वारा मिलें 
र और घोड़ों के लिये सरकारी उत्तरदायित्व होता है और उन 
[ग में कोई آ0 ہ0‎ सकता | अलग स्वतन्त्र रूप से घोड़े या मजदूर. 
करने पर उनसे खतरा ओर परेशानी का भय रहता है। किन्तु जब हम 
लोगों को कई घंटों, मेला अधिकारियों के. यहां. लाइन ब्रगाने पर 
सफलता नहीं मिली | जमा रुपयों को बापस लेकर मुझे बाध्य होकर 
टेन्ट को होस्टल में ही छोड़कर थोडे आवश्यक कबस्ल आदि सामा? 
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अपने BA पर लेकर दोपहर को राम भरोसे चन्दन वाड़ी के लिये 
चल पड़ा | में अपनी टोली में सबसे दुर्वल था । मेरे साथी श्री چ‎ 
राम जी को मुझ पर कुछ तरस आई उन्होंने मेरे एक वजनी भाले को 
ले निया मुझे कुछ राहत मिली तो चाल भी तेज हो गयी । चन्दन 
वाड़ी पहल ग्राम से दस मौल है । 


घोर गर्जन करती हुई लेदर नदी के किनारे-किनारे चन्दन او‎ 
की ऊंची नीची पहाड़ियों पर आकाश चूमते हुये देवदास ओर चीड 
के TT अपनी हरियाली से बटोहियों को मनमुर्ध कर आकृष्ट कर रहे 
थे | यात्री भी पक्षी को भांति अपने qux के लिये चन्दनवाड़ी जाने 
का उतावले हो रहे थे। सात बजते-बजते हम लोग चन्दन वाड़ी पहुँच 
गये | चन्दन वाड़ो की ऊंचाई समुद्र को सतह से ६५०० फीट اج‎ 
यहां एक रात्रि रहना पड़ता है | यह ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ एक 
मील का मेदान है जिसके दोनों तरफ बहती हुई नदी के बीच वीच 
में ऐसे हिम सतु बन गए हैं. जिनके नीचे से घोर गर्जन करती تع‎ 
अपनी Aa गति से पहल ग्राम की ओर चली जा रही है | यहां जिनके 
पास स्वयं को टेन्ट न था उन्हें वडी कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ा कुछ देर तक टक्कर मारने पर एक होस्टल बाले के केराए के 
खमे में टिक गये । यहां भोजन के लिये अच्छे उत्तम भोजनालय का 
अभाव था । ८-१० सरदार जी के होटल, चाय और चाट की दुकानों 
की भरमार थी | एकमात्र हलवाई की दुकान थी जिसके यहां का 
सामान अच्छा था वाकी अन्य: सभी - आधुनिक ढंग के होटल ये। 
अन्तर इतना ही था.कि वे निरामिष थे, महंगाई आसमान छू रही थी 
जिनके पास भोजन झा सामान और स्टोब थे वे तो आराम से वमा 
स्वा सकते थे | हम लोगों को कोयले बाले दमचूल्हे-सीधा-पीसान सभी 
मजदूरके अभावमें पहल प्राममें ही रख देना पड़ा था | विश्वास था कि 
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मेले सें सभी चीजें मिल जायेगी जेसा कि समाचार पत्रों में काश्मीर | 
सरकार की विज्ञप्ति में अनेक सुविधाओं का आश्‍वासन दिया गया था| 


किन्तु वहां उलटा ही देखा गया है | फल अवश्य मिल जाते थ | | 
| 


1 


भोलों में जो भी जलपान के लिए मीठा नमकीन रख लिया था| 
उसी को खा पीकर रात व्यतीत करनी पड़ी | | 
भोर होते ही अपने होटल बाले से मुह मांगे किराए पर एक तम्बू 
आर मजदूर लेकर यहां से शेषनाग के लिये प्रस्थान किया गया || 
शेषनाग जाते समय पिस्सू घाटी की चढ़ाई सबसे खड़ी चढ़ाई رج‎ 
और ही इतना संकीर्ण मार्ग है कि यहां बड़ी सावधानीसे चढ़ना पड़ता | 
है पापाड़ खण्डोंसे ठोकर लग कर गिरने का भय हमेशा बना रहता 2| 
8 यहां कीं चढ़ाई पर हताश हो रहा था किन्तु मुझे अपने संकल्प का 
संस्मरण होते ही साहस बढ़ जाता ओर यहां सैनिक सिपाही वरावर 
लोगों की देख भाल करते हें | कुछ स्वयं सेवक भी सहारा देते हैं | एक 
साथ एक दो आदमी से अधिक एक साथ नहीं चल सकते। Reg 
घाटी की शुद्ध नाम पोशाख्य पवंत है | जिसका विकृत रूप आज पिस्सू 
घाटी नाम है | यह पिस्सू घाटी लेदर नदी के सतह से दो हजार फुट! 
ऊपर है | समुद्रकी सतह से = हजार फुट उपर है | पिस्सू घाटीसे 
शेषनागकी SAH HA सतहसे १२७०० फिट है | यहां की पहाड़ी जून 


महीने तक वफ से दबी रहती है । यहीं से बराबर वृक्षों का अभाव 
होता जाता है | यहां की ऊंची नीची नागिन के समान वल खाती हुई 
पगडन्डी जिसके एक ओर ऊंचे पर्वत दूसरी ओर हजारों फिट की 
गहरी खाई जिसे कोई देखने का भी साहस नहीं करता | मार्ग में कई 
जगह TH पर चलना पडद्या है | सबसे अधिक. खतरा उस समय होता 
है जब रास्ते में पीछे से होश-होश करते हुए . घोड़े वाले.आ नाते है। 
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यहीं आगे छोटे नालेके ऊपरसे एक लद्द घोड़ा गिर गया | खैर था कि, 
उस नाले में एक बड़े पत्थर से अड़कर रुक गया था जिसे कुछ देर में 
पहाड़ी आदमियों स यात्रियों के सामान निकाले जा सके किन्तु घोड़ा 
روف‎ सिधार चुका था | शेषनाग की भील गगन चुम्बी हिम पर्वतों 
के मध्य अपने निर्मल, नील वर्ण जल से लोगों के हृदय पवित्र करता 
रहता है | ऊपर पहाड़ी पर मेला جج‎ है। भावहीन व्यक्तियों को 
यहां के प्राकृतिक वेभव के सुखानन्द का अनुभव दुर्लभ है। जिन्हें 
केवल यहां की ऊंची नीची पहाड़ियों YEY चढ़नेकी दुःख सुखकी शलुः 
भूतिं हो उस सृष्टि नियन्ता के इस निर्माण कल्पना के परखने की दृष्टि 
नहीं होती | पहल ग्राम सें शेष नाग, पिस्सू घाटी, नदी ऊंचे ऊ चे 
देवदारू, चीड़ आदि अनेकों पर्वतीय सुन्दर वृक्ष अपनी सुन्दर छटा सें 
पर्यटकों को जहां جج‎ सम्मोहित करते रहते हैं | 
यहां के हिममणिडत पर्वत अपने विविध रंग-बिरंगे पापाणो से 
शोभित कोई-कोई وو‎ विद्दीन नग्न पर्वत ऐसे दीख पडते हैं जेसे स्वयं 
शिव ताण्डव नृत्य कर रहे हो और हम उसकी शक्ति प्रकृतिके सुकोमल 
गोद में खेल रहे हाँ | अभागे हैं वे जिन्हें शारीरिक सुख भोग ही प्रधान 
सुख हैं | शेषनाग को कश्मीर के साहित्य में gaa, नाग भी कहा 
गया है। इसी प्रकार इसके ऊपरी पर्वतीय शिखरों को FET याने 
पर्वता में हीरा के समान प्यारा कह कर वर्णन किया गया हे | 
शेषनाग को TET पर पहुँचे एक घण्टे से ऊपर हो चुका था किन्तु अभी 
हमारा भारवाहक UAT WE तम्बू लेकर नहीं आया था | रह-रह कर 
हम लोग घबड़ा रहे थे कहीं बह गिर तो नहीं पड़ा मेरे ऐसे और 
लोग भी अपने मजदूरों की प्रतीक्षा कर रहे थे | इधर-उधर से घनघोर 
Î होने जगी, मेले में भगदड़ मच गई कितने लोग शरण के लिए 
` दुकानों में घुसने लगे, यद्दां दो-चार टीन के HAT साधारण स 
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बंगलों को छोड़कर एक भी छायेदार वृक्ष नहीं है | जिसके नीचे शरण 
ले सक | हम लोग भी सामने को एक छायेदार दालान मे घुस गय| 
देखा यहां सेनिक सिषाहियों का भोजन बन रहा था | पानी वरसना| 
बन्द हुआ | हमारा وع‎ लेकर FATE भी आ पहुँचा था। आनन: 
फानन में तम्बू तन गया | कुछ राहत मिली | इधर भोजन की चिन्ता | 
भी थी। यहां भी मेल में कोई अच्छे भोजनालय aA | जो IT] 
सो इतना मंहगा था कि एक रुपये प्लेट चावल, अम्सी पस में Us 
कटोरी सब्जी, चालिस पसे में एक हृलकी-सी रोटी, चाय एक कप| 
पचास-साठ पेसें में | बाध्य होकर लोग खाते थे पुरानी बिचार के| 
लोगों को अधिक या अपने हाथ से भोजन बनाकर खाया फल और 
मेवा पर रह जाते थे हम लोगों के पास मीठा नमकीन भोले में था, 
रात यहाँ कटी । 
महागुनस को पहाड़ी :一 
भोर होते ही अपने विस्तर aia कर आगे के लिए वढे मेरे सभी | 
साथी आगे बढ़ गये मैं और बनवारी लाल जी दोनों की चाल पेसेंजर 
चाल से चल रहे थे । शेषनाथ से आगे कुछ दूर तक बफ पर चलना 
पडता है। आगे नदी पार कर दो मील की ऊंची चढ़ाई है | इस ऊंची 
सपाकार मागें की चढ़ाई अत्यन्त कठिन है | 
जिसकी ऊंचाई समुद्र सतह से १४७३५ चोदह हजार सात | 
पंतिछ फुट है। ज्यों-ज्यों इसके शिखर पर पहुँचत थे त्यों-त्यों आक्सी' 
जन प्राणवायु का अभाव रहता है | 
यहां थोड़ी-थोड़ो दूर पर यात्रियों के लिये प्राथमिक चिकित्सा % 
लिये डाक्टर की व्यवस्था रहती رج‎ स्वयं सवक और सनिक [eui 
इस पहाड़ी दरें पर मार्ग में कहीं रुकने नहीं देते थ यहां बरावर यह. 
आवाज आती है आगे वढिये रूकिये नहीं काई पती न छुय (ed 


y 
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aÈ हुये पथिक, बीच-बीच में दम ले लेते थे | ऊपर चढ़ने पर एक बडी 
घरातल बानी घाटी है | जहां कई जल धारागें मिलती हैं | आगे फिर 
कुछ नीचे उतर कर एक तंग रास्ते से चलना पडता है। यह घाटी 

उदास ओर वृक्ष बिहीन at के वीच में है। जिन पर नाम के लिये 
भी एक घास नहीं है | देखने में बिल्कुत्त चित्रबत प्रतीत होती हे | 
मानव की तो वात ही क्या एक पशु पक्षी भी यहां नहीं रहते किन्तु इस 
पहाडी भूतल पर नदी के किनारे डो हुये रंग-विरंगे फूलों से युक्त जो 
बनम्पतियां हें भी उन्हे स्पर्श करना मना है। कारण ये सभी जड़ी 
बूटियों के पौधे हैं । जिनके सुगन्ध से अचेत होने का सदा भय रहता 
है | आगे हजारों फुट नीचे उतरना पड़ता है यहां से पंच तरणी एक 

ल रह जाती है | 


पंच तरणी 

पंचतरणी नदी में कई تد‎ आरूर मिलती हे आज कल दो 
| तीन धरा बह रहा था वाकी विशाल मेदान बालुका मय था। इस पर 
पुल पारकर ऊची पहाडी मेंदान में दूर तक यात्री ठहरते हैं । हमारी 
रावटी नदी क्रिनारे ऊ ची भूमि पर गड गयी थी | पास में ही एक बडा 
खेमा दक्षिण भारतीयां झा भो था | भोजन के लिये यहां भी वही दशा 
' थी सरदार जी के भोजनालय को व्यबस्था में स्वच्छता के अभाव में 
काशीवासी क्या कोई भी स्वच्छता प्रेमी नहीं जा सकता | सरकारी 
दुझान नाम मात्र की थी जो अहलकारां के लिये ही थी | हां पहल ग्राम 
वाले हलवाई के यहां के सामान कुळ ठीक था सो भी इतनी भीड में 
एक दुकान थी | परिणाम साढ़े आठ रुपये किलो पूडी ओर हलवा 
मिलता श्रा | हम लोगों ने एक समय भरपेट ओर एक समय फल और 
मेवा पर दिन काट लिया,। रात बीती पर सभी के पेट में 8 कूद 


रहे थे। मुह मुरमाने लग गये थे | 
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अमरनाथ का दशन 


भोर चार बजे से ही लोग जय-जय कार का नारा लगाते हुये 
अमरनाथ गुफा की ओर वढ्ने लगे | अमरनाथ के लिये पंचतरणी से 
६ किला मीटर है | यहां की ऊची नीची चढ़ाई जिनके एक ओर! 
हजारों फुट गहराई दूसरी ओर ऊ चे विशाल काय पर्वत है | | 

यहां को SIM खडा चढ़ाई में कहीं-कहीं कुछ दूर तक वफ पर dl 
चलना Tal हे | कुछ ऊपर जाने पर कई ऐसे अन्धे मोड पडते है| 
जहां FAT लगा कर गिरने का भय रहता हे । ऐसे स्थानों पर सुरक्षा। 
के लिये पुलिस का प्रबन्ध था यदि यहां पुलिस न हो तोन जाने! 
कितने मृत्यु के मुख में चले नाय | इस वडी चढ़ाई से कितने हताश 
होने लगते हें | यहां जिनके उत्साह ओर आत्मबल में कमी हुई तो| 
किर वह एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकता जवकि यहां से केवल آ36‎ 
Hla का ही रास्ता रह जाता है किन्तु यहां से कितने ऐसे यात्री देख! 
जो देखने में बड़े लम्बे, que, gu पुष्ट थे। इनमें कुछ दाड़ी ओर 
AS पर भी होते, मार्ग की भयानकता देख agada हो, यही से| 
विना दर्शन किये ही वापस लौट रहे थे। आगे दाहिनी ओर उतरती| 
हुई घाटी में एक पंगू को चूतड में पीढ़ा arà تع‎ द्वाथोंके बल aaa | 
इयं इस विकट हिम पवत पर चलते देखकर-- | 


गोस्वामी जी का येह पद स्मृति पटल पर असफूरित हो उठा 
सुकहोहू वाचाल पंगू चढे गिरिवर गहन 
SITE. कृपा सोदयाल | 


अमर गंगा 


0 


आगे अमरनाथ गुफा के पहिले दहिनी और नीचे कलकलं निना | 
हुई अमर गंगा वह रही थो | ज्या-ज्या आगे चढते गये eite 
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नदी का तीत्र वेग मिलता गया । इधर बर्फ पर अधिक चनना पडता 
है। अमरनाथ की गुफा के पहिले सभी यात्री यहां अमर गंगा को 
पावन धारा में स्नान कर आगे बढ़ते हैं | हम लोगों ने मी यहां स्नान 
किया शीत से हाथ पेर ठिठुरने लगे। यहां अन्य तीर्थ स्थानों की 
भांति चढ़ाने के लिये फून-माला नहीं मिलते | केवल नारियल, Rar. 
ود‎ लोंग ले जाते हैं | आगे फिर कुछ दूर کو‎ पर चन्नना पड़ता है | 
मैं इस हिम मार्ग पर फिसल कर गिर पड़ा । मेरे सभो साथी आगे 
چو‎ चुके थे। मुझे यहां एक वंगवासी सज्जन ने उठाया कहीं ओर 
किसी उपरी पहाड़ी से गिरता तो क्या होता | मुझे अपने गिरने ओर 
साथियों का साथ छोड़ने पर यह कहावत याद आ गयो fe 
अपना बही जो वक्त पर काम आवे | जो साथी महीनों पहिले स साथ 
चलने के लिये बड़ा प्रेम प्रदर्शन करते थे जो एक साथ घर से निकल 
सभी मोज पानी के साथ थे | किन्तु इस दुर्गम पथ पर कोई साथ न 
था मैंने समझा यह अमरनाथ की चेतावनी है कि मेरा, तेरा यह जग 
का नाता झूठा S| मानस पंटल पर ATT और परम घुमकड़ 
की यह पंक्ति उभर गयी यदि गहन पथे यावार काले केउ फिरेनाचाय 
तत्र पथेर कांटा ओतुई रक्त माखा चरनतले एकला चलो रे-तुमि-एकल्ा 
चलो रे राहून सांकृत्यायन ने कहा 21 सच्चे gamy को किसी भी 
मुसीवत से नहीं घबड़ाना चाहिये । घुमकड़ बही है जो विपदाओं के 
सर पर चढ़ कर चले, आगे बायीं Ac अमरनाथ का गुफा देख कर 
लोग हर्षोल्लास से जय जयकार के नारे लगाने लगे, सभी को तद 
अपनी संजिल तक पहुँचने के gd में विलीन हो गयी | गुफा तक AA 
के लिये सैंकड़ों फुट ऊपर चढ़ना पड़ता है। अमरनाथ की गुफा काई 
साधारण गुफा नहीं थी | जहां एक साथ हजारा! sues को भीड़ 
पुलिस की देख-रेख d दर्शानाथिंयों की लाइन लगी थी । रह रद्द कर 
दर्शन के लिये उताबते इजारों मुख से एक साथ जय अमरनाथ को 
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सुत रहस्य है । उसी प्रकार से येहां के कवूतरो में भी कोई न 
कोई रहस्य छिपा है ۱ जिसका आवरण, ऋग्वेद के इस एक सन्त्र स 
खुल जाता है | 


5 اتا‎ : c 
ह्वा सुपर्णा सयुजा urn समान॑ वृक्षा परि षस्बजाते | 
तयोरन्यः पिप्पलं स्वा हःततेयन श्रन्नन्यो अभि चाकशींति 


॥२०॥१०॥ | 
ऋणग्वेद्‌ भाष्य अ? २॥ qo १६४।२१ | 
भावार्थ साथ मिले जुले सखा दो पक्षी | ईश्वर और जीव एक ही | 
چو‎ पर साथ-साथ रहते हें उनमें एक जीव स्वादिष्ट फल फूल खाता | 
है | सांसारिक सुख भोगता है । दूसरा परमेश्‍वर SE न खाता हुआ 
alfa मात्र teat है | इस प्रकार वेद के उपदेश से ज्ञात होता है कि 
पौराणिक देवताओं की कल्पना कोरी कल्पना नहीं सत्य और भगवत्‌ 
लीला से आधारित है | 
जिसमें अध्टात्मिकता का पुट है। सचमुच में यह wat के बीच 
रमणिक भूमि में शिव का निवास है | 
यात्री दशन कर लने पर हर्पज्लास में सारी थकावट भूल जाता 
3 Ura पक्ष की रात्रि शाश किरणों के पड़ते हो यहां के पबत: 
मण्यों की राशि के समान इनकी मनोरम शोभा داد‎ है । यहां 
के कर्मा for के रूप में भक्तों को प्रत्यक्ष ब्रह्म ओर जीव का दर्शन 
दोता है। हम सभी दर्शन से AF जीवन को कृतार्थ मान पंचतरणी के 
लिये लोट पड़े | इधर साथी चलने के लिये प्रस्तुत थे किन्तु रात दो रही 
थी कुछ खा पीकर रात कटी भोर होते ही शोचादि से निर्बित होकर 
यहां से डेरा कूच कर दिया। वापसी समय हर frui पर आराम 
से टिकते हुये आना चाहिये किन्तु इम दो को छोड़ हमारे साथी di 
पहल ग्राम चले आये जबकि इनके पेरा में भी छाले पड़ गये थे | द 
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दो मैं और बनवारी लाल मार्ग में हर जगह wel हुए चन्दनवाड़ी तक 
आ गये, यहां से आगे बढ़ने का साहस न था किन्तु हमारे सभी 
सामान आगे وو‎ चुके थे उन नौजवानों ने जरा मी हम लोगों की चिन्ता 
न की अन्धेरा हो चुका | यहां से दस मील पहलग्राम चलना था | माग 
पहाड़ी था | वाध्य होकर वारह-वारह SIAT में दो घोड़े कर रात १०बजे 
पहल ग्राम होटल मेंपहुँच गये । देखा यहां लोग खर्राटे ले रहे थे | इधर 
दिन भर जलपान ही पर कटा था । भूख जोरों की लगी थी । वाजार 
में जाकर एक हलवाई के यहां अपनी qgar तृप्र किया गया। दूसरे 
दिन चलते समग्र WET जी आ गये जिन्हें दक्षिण दे सतकार किया | 
यहां के तीर्थ पुरोहित का व्यबद्दार शान्तिप्रद होता है। येतो मेरे 
पण्डाजी नहीं थे क्योंकि मुझे याद दै कि मेरे कुल का कोई अवतक यहां 
नहीं आया किन्तु ये वन रस वालों के पण्डा 2 इसलिये za 70 
देकर इनकी पुस्तिका में पता ओर हस्ताक्षर कर दिया गया | ا‎ 3 
का नाम do देवाराम, दयानन्द उत्तम था ये लोग काश्मीरी डोगरा a 
होते हैं। दोपहर बारह बजे भोजन कर पठानकोट के लिये indt dex 
जम्मू होते आना था आज श्रीनगर में रात रुकना पडा] बस से pis 
ही सवकी इच्छा हुई क्रि रात गुरुद्वारा में गुजर कर लिया जाय | चड 
आशा लेकर अमीरा कदल के वडे गुरु द्वारा म॑ गर्थ बड़ी cere 
से बाहर कीं दालान मिली | जब कि कई कमरे खाली ا‎ bet 
नहीं दिये गये कारण हम लोग 321 a थे, gat था किशु a 
में अतिथि सत्कार में इलवा मित्रता है किन्तु भ्रोनगरका TT 
हमारे दोस्तों को कभो न भूलेगा। SEQ दो कुळ 3 i में डे 
सरदार जी ने आकर पूछा आप लागा के पास, لی‎ ui 7 E 
तो नहीं दै उत्तर नहीं जो हम लाग नहीं पीते । bo a 
को माने उन्होंने हमारे कोले आदि सामानों को 8 2. = मे 
चले गये | satel हम लोग प्रोना चाहत थे इतने में बगल के 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


wwa . ü C ; gefi بد‎ 
3 3 Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and ٥68۹۹۰۳ 


सरदार लोग आपस में बातें करते हुये कहने लगे अजी ये सव वनारस 
के ठग हैं । मैं यह सुनकर भी अनसुना रहना चाहता था किन्तु मेरे 
एक नोजवान साथी से ये शब्द सहन न हुआ वह AN गुरुद्वारा 
से बाहर जाने के लिये उठ खड़ा हुआ | ÑA सोचा कहीं त्रात वढ़ न 
जाये | हम सभी अपना सामान लेकर रात को ही किसी होटल में 
जाकर रहना उत्तम समभा | रात ग्यारह वज चुक्रा था । जाते समय 
पूछा आप लोग FAL जा रहे हैं | हम लोग यहां नहीं रहेंगे कहकर पास 
के लक्ष्मी गुजरात होटल में रात शुजारी। जम्मू पठानकोट होते 
हुए तीसरे दिन वाराणसी कुसल वापस लोट तो आयें । किन्तु, इस 
वार की यात्रा में जहां शीतल जल और मधुर फलों का रस मिला वहीं 
कुछ कड़बी Te भी पीनी पड़ी | मैंने उसे शंकर का धतुरा समझ कर 
पान कर। लिया जिसकी स्मृति के साथ भोले अमरनाथ की प्रकृति मय 
भांकी सदेव मानस पटल पर अमिट रहेगी | 
काश्मीर को संक्षिप्त ऐतिहासिक भांकी 

काश्मीर के इतिहास का ठीक-ठीक उल्लेख नहीं मिलता केवल, 
नीलमत पुराण , एबं कल्हण कृत राजतरंगिणी के सहारे सभी 
विद्वानों ने अपने बिचार प्रकट किये हैं । 

5130515 में कश्यप ऋषि के नाम से प्रारम्भ के साथ नाग 
राजाओं के समय का पता महाकवि कल्हण स साक्षी मिलती है | 
यहां इम स्थानाभाव के कारण 3م‎ विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं | 

शेव राजाओं ओर Esa के बीच द्वापर काल में काश्मीर 
का शासक, दामोदर प्रथम था जिसने मगधाधिपति राजा जरासंध 
के पक्ष में, 27 की यादवी सेना से युद्ध होने का वर्णन मिलता दै 
इस युद्ध में राजा दामोदर की सेनाको Ae के भाई बलदाऊ सं 
पराजित होना पड़ा था | | 
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बाद में दामोदर वंश ने कई पीढ़ीतक काश्मीर पर राज्य क्रिया 
इस वंश में कई प्रतापी राजा हुये | 

वौद्धकाल २४५ $o qo में अशोक द्वारा श्रीनगर को बसाया गया | 
इस काल में अशोक, कनिष्क शेव सताबलस्त्ी कुशान वंशी राजा, 
जालोक, आदि नृपतियों की अधिक उदारता से काश्मीर Wes था, 

अशोक द्वारा बसाये गये स्थानों Fare भी EA, जो aa- 
कालीन काश्मीर का मुख्यनगर था जिसे पहिले पुराणविष्ठान नाम से 
कहा जाता था जिसकी स्मृति आज भी ufz za का बौद्ध मन्दिर हैं | 

बोद्धकाल में बौद्ध रःजाओं के शासन -कालमें agi बौद्धमत 
अत्यन्त प्रवल अवस्था में था | 

काश्मीर में Gast बोद्ध विहार बन चुके थे जिनके द्वारा बौद्ध 
सिद्धान्त की शिक्षा दी जाती थी | Ferg काश्मीर के तत्कालीन Ya 
मतावलम्बी कुशान वंशी राजा जालोक, आदि नृपतियों की fa 
उदारता से अधिक सुख वेभब के कारण वे अपने संयम से faga 
बोद्ध भिक्षक नीचे गिरकर पथ भ्रष्ट होने लगे । जिससे बौद्ध विहारों 
का पतन होने लगा। और भिक्षक लोग वोद्धधर्म छोड़ने लग गये | 
इस सम्बन्ध में एक घटना कही जाती है। feat श्रमण ने राजा के 
रॉनवास से रानी को भगा लिया जिसपर राजाने क्रद्ध होकर कई 
eT के भिनज्षओं को मारकर am दिया और बिहारो को तोड़वा 
डाला । जब बोद्ध femp काश्मीर से सम्पति को छोड़कर वहां से 
भाग गए तो राजा ने उनकी भूमि पादि دج‎ ब्राह्मणों को दे दिया | 

आयो की उदार भावना के कारण कुछ दिनों बाद धर्मप्रिय . 
TET राजा Raraga के राज्य काल में बोद्ध haat को -फिर से 
आने की सुविधा दी गई। जिससे बौद्धधर्म पुनः नीवित हो गया | 

"teat की संकुचित भावनाओं के फलस्वरूप वह अधिक 
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बिकसित न सका कश्मीर के शासक राजा ife , MEQ, 
agra, प्रवरसेन, maja. ataka आदि ने 6 86 
में अनेकों जो शिव मन्दिरो का निर्माण करबाया। इन विद्याप्रेमी | 
नरेशों के शासनकाल में काश्‍मीर 7٤ विद्या के क्षेत्र में भारत do 
qaa बढ़ते लगा | यही नहीं यहां AT fazat के अतिरिक्त 
ami के af भो काव्य की रचना करते रहे | | 
जैसा कि बसुनन्द ने कामशाख् की रचना को और माह्युप्त की | 
सरस कविता ने बड़ा आदर पाया। संसार प्रसिद्ध कवि भट्ट उदूघट | 
का अलंकार MS, इसी प्रकार कुट्टनीमत का Tawa दामोदर गुप्त 
तथा मनोरथ, शंखदत्त, चटक सन्धीमख वा वामन विद्या निधान | 
पाणंडत उसी समय हुये । प्रसी प्रकार NAE ई० qo में काश्मीर | 
का राजा अबन्तिम वर्मा भी कबर विद्वानों का सम्मान करता 
रहः । सुक्ताकरण, शिव स्वामी, आनन्द ada आदि हर विषय का | 
रचयिता रत्नाकर उसकाल के प्रसिद्ध महाकवि थे। अनन्तदेव के | 
समय अनेक काव्यां का कत्ता विख्यात कवि क्षमेन्द्र था । राजा जय 
सिंह के राञ्यकाल,में श्री कल्हण, मद्दाकबि- मंखक आदि थे | 


हविष्क का राज्यकाल 


कुशान बंशी राजा हविष्क सम्राट कनिष्क का पुत्र था जो शंकरवर्मी 
राजाओं में प्रथम था जिसने सभी सम्प्रदायो को समान दृष्टी सँ | 
देखा उसके राज्यकाल में काश्मीर में पौराणिक हिन्दुओं > eo | 
का विष्णु मन्दिर का उल्लेख मिलता à तथा इसने अपने पिता 
कनिष्क के नाम से कनिष्कंपुर नामक ग्राम ( काश्मीर से वारा मुला. 
जाने वाले मार्ग में पड़ता है । ) तथा जुध्कापुर ग्राम भी इसी cla 
का बसाया हुआ है | जिस आज कुछ लाग जूकर ग्राम कहते हैं | क 
जाता है कि यह बड़ा सहिष्णु स्वभाव का था. जो इसके 7 
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की देन थी । यही कारण था कि काश्मीर में इविष्क के राज्यकाल में 
पी a Ul L^ 1 ^ ^ 

ate विहारों का निर्माण हुये चीनी यात्री हो नसांग इसी हुस्कपुर प्राम 
में ठहरा था, जो उस समय शिक्षा ओर संस्कृति का केन्द्र ET रहा था। 


अभिमन्युपुर ग्राम 
श्रीनगर से चार मील एक छोटा सा ग्राम Far था जो अपने 
काल में सुन्दर भवनों एवं हाटों से ' शोभित और सम्पन्न था | यहां 
भगवान्‌ शशांक शेखर ( faa) का बिशाल मन्दिर था। अभिमन्यु 
के राज्यत्व काल में शेष धर्म अति उन्नति के शिखर पर चढ़ रहा था 
ag स्वयं भी शिव का परम भक्त था | अभिमन्यु अपने गुरू आचार्य 
चन्द्रदेव का आज्ञा पालक था | जिससे काश्मीर में. लुप्त होती हुई 
संस्कृत भाषा के उत्थान का अवसर मिला | चन्द्रदेव नीलमत पुराण 
के रचयिता थे । नील नाग के उपासक थे 1 इससे काश्मीर में नील- 
मत पुराण का अत्यधिक मान्य था कई विद्वान लेखकों ने तो جع‎ 
ser चाये नाम से उल्लेख किया है | (अभिमन्यु के वाद काश्मीर का 
शासक गोनन्द्‌ तृतीय हुआ | । 
यह अभिमन्यु महाभारत में afar अभिमन्यु से भिन्न है । 


ललितादित्य ६६६-७३६ ६० पू० काश्मीर का अधिपति ललिता दित्य 


के शासन काल में काश्मीर उन्नति के शिखर पर था जिसे इतिहास 


कारों ने स्वर्णयुग माना है। इसके द्वांरा निर्मित अनेकों देवालयों के 
अत्रोष आज भी सात्तो दे रहे हैं। राजा सोमदेव सन्‌ १२६५-१३२४ 
राजा सोमदेव के शासनकाल में ही विदेशी लुटेरे, स्वातसे शाहमीर, 
तिब्बत से रेचनाशाह, दर्दिस्तान, होते हुये दोनों एक भिक्षुक शरणार्थी 
के वेश में आकर राजा की नौकरी करने लगे ओर ये बहुत चालाक 
और कूटनीतिज्ञ थे, रेचना राजा से विशवास प्राप्त कर कुछ भूमि 
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लेली थी और धीरे-धीरे अपनी शक्ति बढ़ाकर रेचना शाहने राज्य में 
मतभेद डालकर राज्य में विद्रोह करवा दिया इस सभय ada खां 
का वशज जुलकदर खां ने भी एक बड़ी सेना लेकर काश्मीर पर 
आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा सोमदेव पराजित होकर 
किश्तवाड़ की ओर चला गया । वाद में रेचना शाह ने काश्मीर पर 
अपना अधिकार कर लिया इसके शालन काल में प्रजापीडित और 
दुखी थी, नगर में कई वार लूटमार बिद्रोह हुआ इस प्रकार इसने 
कुल आठ माह तक ही राज्य किया अन्त में रेचना को काश्‍मीर 
छोड़कर भागना पड़ा इस अव्यवस्थित राज्यकाल को तातारियां का 
काल कहा जाता है रेचना काश्मीर से भागते हुये एक हिम पर्बत पर 
मारा गया | 


. इसके बाद सोमदेव के भाई. उद्यनदेव ने पुनः काश्‍मीर के शासन 
पर अपना अधिकार कर लिया इसने थोड़े दिन दिनों तक राज्य किया 
सन्‌ १३२१ में कारमोर पर तातारी उन का आक्रमण gat जिसमें 
राजा से घनघोर युद्ध हुआ राजा युद्ध में बीरगति प्राप्त हुई | किन्तु; 
रानी कोता देवी बड़ी बीर रमणी थी | बह शात्रको रणमें पराजित क्रं 
स्वयं काश्मीर पर शासन करने लगी | किन्तु; उसके पति के राज्यकाल 
से ही राज्य का मंत्री सदरुद्दीन नामक मुसलमान था जिसपर 
राज्य का बड़ा विश्वास था | किन्तु, बह हृदय का लोभी और विश्वास 
घाती था जब उसने देखा की रानी राज्य करने में सफल हो रही हें तो 
उस दगाबाज मन्त्री ने equ विद्रोह कर राज्य पर अधिकार कर लिया 
और रानी ने विषपान कर लिया | दगाबाज सदरुद्दीन शाह मिर्जा 
ने श्रपने वंशका नाम सलातीनि कश्मीर नाम से प्रसिद्ध किया | जिसने 
१२४० fo से १३४२ तक राज्य किया | बाद में काश्मीर पर मीर सैयद 
झली ओर सुल्तान सदरुद्दीन के शासन काल में धर्मान्धता के कारण 
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हिन्दू देवालयों को مہ‎ किया गया. और इस्लाम धर्म का खूब प्रचार 
किया गया, काश्मीर पर GJERA का अत्याचार प्रसिद्ध है।इस 
सदरुदोन के सम्बन्ध में एक घटना कही जाती हे जा इतिहास सत्य 
भी है यह सद्रुद्दीन पहले, न तो यह हिन्दू था न मुसलमान, جو‎ एक 
मंगोल जाति का अनपढ़ जंगली था बाद सें राजा हाने पर इसका काव 
हिन्दू धर्म की ओर विशेष था बह प्रतिदिन हिन्दू पंडितों से गीता की 
कथा सुना करता था ۱ एक कथा में पंडित ने निम्न श्लोक पढ़ा | 
areal विगुणः परधर्मात्स्थनुछ्ितात्‌ | 
स्वधर्मे निधनंश्रयः परथमो भयावहः | 

पंडित जी ने कथा के श्लोक का अर्थ करते हुए कहा-दूसरे के 
उत्तम धर्म से अपना गुण हीन धर्म ही कल्याण देने बाला है। अपने 
धर्म में ही मरना अच्छा हे और दूसरे का धर्म भयंकर है। इस 
अर्थ को सुनकर सदरुद्दीन चौक पड़ा उसने ब्राह्मण को पुनः अर्थ करने 
को कहा ब्राह्मण देवता ने फिर उपरोक्त शब्दों को ही दोहराया | 

इसका अर्थ जानते ही सदरूदूदीन के विचारधारा ने पलटा खाया, 
क्योंकि वह अब तक किसी भी وی‎ से विज्ञ न था ओर न उसका 
कोई धर्म ही था बह कोरा ववर डाकू था | उसकी अन्तरिक इच्छा थी 
कि मुझे हिन्दू संस्क्रति का ज्ञान दिया जाये किन्तु पणिइत जी तो 
कोरे कथा बाचक और राजनीति से अनभिज्ञ थे अन्यथा ऐसी चुक 
न होती | 

बरिणाम यह हुआ कि वह एकदम बदल गया | ag हिन्दू धर्म की 
इस संकुचित नीति से निराश होकर अपने हृदय में विचार कर निश्चय 
fear क्रि प्रातः जिस धर्म का व्यक्ति सुझे दिखाई देगा । में उसी धर्म 
को स्त्रीकार करू'गा दुसरे दिन सवेरे उठकर बह अपने राजमवन के 
झरोखे में बैठ गया | सबसे पहले उसकी एक वृद्ध पर दृष्टि पड़ी । वह 
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मिट्टी का वधना लिये जा रहा था | उसने उस घुड्ढे को अपने पास 


बुलाण और पूछा-- 

“तस कौन gr? 

उसने उत्तर दिया 

“मुसलमान? 

"qu मुझे अपने धमे में ले सकते हो” 

उसने मुस्कुराते हुए कहा-- 

“मेरे लिएं इससे बढकर खुशी की वात क्या हो सकती है कि 
काश्मीर का बादशाह मेरा धम भाई वने । इस्लाम का दरवाजा हर 
इन्सान के लिए खुला है” : 
` वस फिर कया था सदरुदूदीन मुसलमान वन गया। ऐसे समय 
में काश्मीरी राज दरबारी बिदेशी सुल्ञाओं ने सदऽ्दूदीन को हिन्दुओं 
के विरुद्ध कान भरना शुरू क्रिया और अन्त में काश्मोर में पंशाचिः 
कता का नग्न ताण्डव होने लगा | 

उसने सवसे पहले काश्मीरी ब्राह्मणों को वोरियों में वन्द करके 
केलम नदी में डुबा दिया। उसके भय से कितने हिन्दू भाग गये 
afr अल्पकाल में ही लोग मुसलमान वन गये | व 

उस बुड्ढे मुल्ला बुल बुल शाह को कत्र अभी तङ श्री नगर में 
मोजूद है जहां ये ब्राह्मण डुवाये गये थे | उस स्थान को “वट मजार” 
कहा जाता है | आजतक मुस्लिम हुए ब्राह्मण भट्ट परिबार के लोग 
अपने को भट्ट कहने में गर्व मानते हैं | 

. इस ऐतिहासिक घटना के सम्बन्ध में अन्य fai के विचार से 

ET पदले से ही मुसलमान था और कुतुबुदूदीन का यहद बड़ा 
~ ہی‎ ¢ k 7 . 
बेटा था जो पद लिखा इस्लाम घर्भ का मामने बाळा था जिसका 
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मन्त्री सुभट्ट नाम का एक हिन्दू था जो इस्लाम धर्म ग्रहण कर चुका 
था. इस कारण हिन्दुओं से अधिक facta रखता था। और इसी 
सुभट्ट मन्त्री की प्रेरणा से सद्रुद्दीन हिन्दुओं से सख्त नफरत रखता 
था और afaza स्व॒भावके कारण उसने हिन्दुओंका मृतक दाह संस्कार 
शिखा (चुटिया) रखता और यज्ञोपबीत धारण करने पर कड़ा fia 
लगा दिया था | परिणामतः कितने हिन्दू काश्मीर छोड़कर 7٤ चल 
गये और कितने मुसलमान हो गये। सदरुद्दीन ने भागते हुए 
हिन्दुओं को भी सीमा पर रोकवा लिया । सदरुद्दीन की आज्ञा थी की 
“मौत या इस्लाम कवूल” | सदरुद्दीन ने काश्मीर के अवन्तीपुर के 
हिन्दू मन्दिरों और चक्रधर विजयेश्वर आदि सभी मन्दिरों को तोड़ 
डाला | : | 
“घर में आग छगाई घर के चिराग ui 
दिल के फफोले जल उठे सीने की आग से ٣٢ 
भूल पर भूल 

जिस प्रकार देश, समाज के कर्णधारों के ही बुद्धि बल और सूक 

qu से देश ale समाज की उन्नति होती है उसी प्रकार कभी कभी 
उनके द्वारा जाने अनजाने भूल हो जाने पर देश और समाज का 
अत्यधिक ज्ञति भी उठानो पड़ती है। काश्मीर के इतिहास में भी 
कुछ ऐसी हो भूलों के प्रष्ठ जुटे हैं जिनके लिये न जाने कितने दिनों 
तक हमारे देश और समाज को इसके लिए राना पड़गा। अल हैं 
कुछ लोग आज भी सदियों बीती गलतियाँ को कहकर TAA का दोषा 
ठहराकर अपने समय की भूलों पर पदां डालने की चेष्टा कर, किन्तु 
इतिहास उन्हें कभी qur नहीं करेगा | AE 

_ पठानों के समय कश्मीर नरेश पराजित हो गये, fag थोडे ही दिनों 
पश्चात्‌ उनके सेनापति लहासाने यबनों वो अपने बाहुबल ओर युक्ति 
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से परास्त कर पुनः काश्मीर में हिन्दू voa स्थापित करना चाहा | 
वर हमारे अविवेकी रूढ़िवादी विद्वानों ने उस वीर मंगोलियन ल्हासा 
फो क्षत्रिय समाज में न लकर जा भूल की वह साधारण भूल न थी | 
Gad: उंसके हृदय से हिन्दू धर्म की تو‎ sz गयी और उसको 
मोलबयों ने इस्लाम धर्म में ल लिया | 

उस ल्हासा ने अपने साथ अधिक संख्या में लोगों को समलिम 
घर्म की AA दिलवाकर मुसलमान बनाना आरंभ कर दिया | परिणाम 
यह हुआ कि AUA उसके शासन में सारा काश्मीर मुसलिम 
धर्साबलम्वी हो गया | आगे चलकर इसी बंश की तीसरी पीढ़ी में जब 
सिकन्दर शासक बना तो उसने भी अपने पूर्वजों की तरह ब्राह्मण 
कुल के लोगों को कठोर दंड दिया। हिन्दू धर्म ग्रन्थों को जलवा 
दिया | इसके भय से बचे हुये ब्राह्मण लोग इधर उधर चले गये | 

बाद में सिकन्द्र के उत्तरा विकारी ने हिन्दुओं के प्रति उदारता 
का व्याहार अपनाकर अपने राज्य में हिन्दुओंको सुविधाए' देकर पुनः 
काश्मीर में हिन्दुओं को बसाया । उस समय जो ब्राह्मण मुसलमान 
हो गये थे उनके ही वंशज आज हमारे शत्र हो रहे हैं जिनके नाम के 
साथ जुटे हुए शब्द पंडित अल्लाउदूदीन, सेफउद्दीन किचलू , बढ़, आदि 
यह प्रमाणित करते हैं कि वे वहां के पंडितों के वंशज हैं जो आज 
मुसलमान हैं | 
दूसरी भूल 
दूसरी भूल फिर हुई जब महाराजा रणवीर सिंह ने ऐसी स्थिति देख 
कर सुसलमातोंकी एक सभाकी ओर सभोसे कहा था'भाईयों अ।प पहले 
हिन्दू थे। मुसलमान शासकों ने आपके पुरखोंको जबरन मुसलमान 
बना लिया था | अब आप पुनः हिन्दू हो जांय |” इस प्रकार राजा के 
कहने पर बहुत से मुसलमान हिन्दू होने को तैयार हुए ) ۳7٤ 
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परिडतों a भ कहा कि इन सुसन्भान भाइयों को शुद्ध करके 
पुनः अपने uw में मिला लो। उन्होंने रणबीर रत्नाकर नामक 
पुस्तिका भी तेयार करायी था | परन्तु पण्डतों ने दुसरी भूल की 
जिसका परिणाम आज हमारे देश का भुगतना पड़ रहा हें। कहा 
जाता है कि महाराजा ने काशां के पांएडतों से भी इसके लिये शास्रीय 
व्यवस्था मांगी थी इस पर काशी के परिडतो ने efaa का 
सहारा लिया ओर उन iE में प्रमख परिडत शिवकुमार शास्त्री 
ऐसे मूर्धन्य विद्वान थे | 

इसी प्रकार एक भयंकर भूल चोदहबीं शताव्दी के आरम्भ में जब 
६०००० सना लेकर खूरासान से ( चंगेज खां के वंशज ) जुलकर खां 
ने काश्मीर पर आक्रमण कर दिया। राजा सहृदेव ने काश्मीर की 
प्रजा से धन-जन के रूप में सहायता मांगी। प्रजा ने राजा zr साथ 
न दिया । फलतः तूर्की सेना ने काइमीर पर अधिकार लिया, और 
हिन्दुओं को कोन से कष्ट नहीं उठाने पड़े थे ब्राह्मणों के मुख में 
म्लेच्छों की जुठन और गायों की हड्यां eur ۱ 

सन्‌ १५७६ से १५८६ ई० तक काश्मी . पर चक वंश का शासन 
था सन्‌ १५८७ $o में काश्मीर 781ج‎ के आधीन हो चुका | ये मुगल 
बादशाह काश्मीर का शासन अपने राब्यपालों द्वारा कराते थे और 
गर्मियों के दिन काश्मीर में रहकर आनन्द लेते थे | 

स्वयं दिल्ली सम्राट अकबर तीन TT काश्मीर का अमण किया 
और अपने मन्त्री टोडरमल से भूमि की उचित व्यवस्था कराई। 

अकबर के बाद, जहांगीर को काश्मीर अधिक प्रिय था उसने 
काश्मीर का पांच बार भ्रमण किया। इसने यहां कई उद्यान लगाये 
शाहजहां ने भी काश्मीर पर अधिक ध्यान रखा इन ताना ۱ 
Baas काश्मीर के हिन्दू और मुसलमान सभी सुखी ओर प्रसन्न 
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थे | औरंगजेब केवल एकबार अपनी वीमारी कौ अवस्था में काश्मीर 
का भ्रमण किया | i 

मुगलों के वाद भी सन्‌ १७४३ ई० से १८१६ ६० के बीच काश्मीरी 
जनता को अफगान TAAL अहमद इरानी के हाथों पड़कर बुरे 
दिन देखने पड़े थे | | 

अन्त में पठानों की क्ररता सेकाश्मीर की प्रबाने बीरबल नामक 
अपना एक प्रतिनिधि aaa d महाराजा रणजीत सिंह के पास 
भेजकर अपने sat से मुक्ति की मांग की | रंजीत fag ने काश्मौर 
के शासन को अपने हाथ में लेकर २७ वर्षा तक काश्मीर पर अपना 
अधिकार रखकर शान्ति स्थापित की | 


डोगरा वंश का शासन 

सन्‌ १८४६ ३० में महाराजा गुलाब सिंह ने काश्मीर को अपने 
आधीन कर लिया | यहीं से डोगरा राज्य की नींव Well महाराजा 
गुलाब सिंह ने अपने बल पौरुष से काश्मीर के सीमावर्ती चेत्र, तिब्बत, 
लदूदाख आदि कई इलाके काश्मीर राज्य में मिलाकर वर्तमान जम्मु 
काश्मीर राज्य की स्थापना की । , رھ‎ 

गुलाबर्सिह के बाद उनका पुत्र महाराजा रणवीर सिंह काश्मीर के 
शासन के अधिकारी हुये | जिन्होंने अपने राज्यकाल में अनेक सुधार 
किये, ओर कई मन्दिर, धर्मशाला, शिक्षा संस्थाओं के लिये एक 
धर्माथट्रस्ट की स्थापना भी कर दी :इनके बाद सन्‌ १८८४ ई० मॅ 
महाराजा प्रताप सिंह गदूदी पर बेठे। | ! | 

इन्होंने भी जनता के सुख सुविधा का ध्यान रखा और कई सडके 
थौर विद्यालयों का निर्भाण हुआ | इसके बाद अमरसिंह के पुत्र महा” 
राजा हरिसिंद जी सन्‌ १६२५ ६० से १६४७ तक काश्मीर के शासक 
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थे , जिनके शासन काल में अंग्रेजों ने कई वार ऐसी चालें की frad 
काश्मीर राज्य पर उनका पूर्ण अधिक्रार हो जाय | कई वार सीमापार के 
JARAN द्वारा PEG विद्रोह कराने का प्रयत्न किया | किन्त, अग जञ 
सफल न हो सके तब अंग्रेजों ने काश्मोरी gases साम्प्रदायिक 
भावनाय जागृत कर राज्य के विरुद्ध प्रजा को उभार | 
अंग्रेजों ने जिस प्रकार भारतीय राज्य में अपना मोहरा, fre 
जज्ञा को बलाया उसी جو‎ काश्मीर में शेख अब्दुल्ला को खडा 
किया wet दिनों शेख अब्दुल्ला, अलीगढ़ विश्वविद्यालय ا‎ 
इस> सी० की परीक्षा देकर काश्मीर पहुँचा था । ११ सितम्बर १६३- 
ई० में काश्मीर में फत कदल मोहल्ले में एक रीडिंग रूम (पुस्तकालय) 
स्थापना हुई | यह पुस्तकालय एक प्रकार से राजनीतिक विचारधारा के 
मुसलमानों का केन्द्र था। इस संस्था के सभी सद्स्य सक्रिय um 
नीतिक कार्ये कर्ता थे | 


सन्‌ १८३१ में मुसलमानों ने राज्य के विरुद्ध 87 क्या, 
ओर १३ जुलाई १६३१ में ही नेशनल कान्फोस की स्थापना हई | सन 
१६३२ में शेख अन्छुल्ला के द्वारा आल जम्मू काश्मीर मुम्लिम-कान्फे स 
हुई | ऽ मई १६३६ fo में मुस्लिम ×7 स ने प्रजातन्त्र राज्य, मांग 
दिवस मनाया | 
o अंग्रेज काश्मीर के भोगोलिक महत्व को खूब श्रच्छी तरह जानते 
थे. 1 गिलगिट क्षेत्र को वे अपने अधिकार में रम्ने चाहते थे। sak 
लिये उनक्री गिद्ध zfz बरावर -लगी थी | गिलगिट क्षेत्र के लिये 
अंग्रेज, महाराजा गुलाब सिंह के समय से ही अपनी कूटनीतिक चाल 
चल रहे थे । | 
किन्तु इसमें वे वरावर मात खाते आ रहे थे | हां महाराज प्रताप 
सिह को गदी का उत्तराधिकारी की साम्यता देने झा प्रश्न आया 
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तो उस समयं दवाव देकर ब्रिट्रिश सरकार ने काऱमीर राज्य में अपना 
रेजीडेन्ट रहने की स्वीकृति प्रताप सिंह स ले ली यही रेजीडेन्ट 
आगे चलकर काश्मीर राज्य के विरुद्ध पड्यन्त्र का साधन बन गया | 

जब राजा हरि सिंह जी गदी पर वेठे तो अंग्रेज रेजीडेन्ट बरावर 
इस अवसर को ताक में था क्रि किसो प्रकार जम्मू-काश्मीर क्षेत्र पर 
अंम्रेजी राज्य का सर्व भौम सत्ता काग्रम हो ज्ञाय | इसी fest से 
महाराज हरी सिंह को प्रजा की fest में गराने के लिये अनेकों उपाय 
किय गये | 

इसी समय अग्रे ज अधिकारी मुसलमानों को राज्य के विरुद्ध- 
भड्काकर राजा को अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते थे और 
सन्‌ १६३० में पंजाब से कई हजार पठान मुसलमान काश्मीर सीमा 
में भीतर घुस आए जिन्हें अंग्रेजों ने रोका नहीं | इसी बर्ष में राजा 
का इग्लंड बुलाया गया जहां उन्हें हर प्रहार से उनके नेतिक चरित्र 
को गिराने का प्रयतन किया गया | दूसरी ओर wu और अमेरिकन, 
गुट के लोग भो गुप्त रूप से काश्मीर की राजनीति में संलग्न थे | 
जिसमें त्रिटिश की राजनीति राजा को अपने हाथ को कठपतली 
वनाने में सफलता 58۱ ब्रिटिश सरकार को इस राजनीति में 
सहायक रोख अब्दुल्ला, और चोधरी गुलाम अन्त्रा स हुये | 

सन्‌ १६३१ में काश्मीर के seat के पढे लिखे मुसलमानों ने 
राज्य की नोकरियों में उच्चपदों के लिये मांग लेकर एक आन्दोलन 
किया जहां तक उचित मांगों का प्रश्‍न था, वह राज्य का भी कुछ अंशों 
में मान्य था | 

किन्तु किन्ही कारणों से कोई नतीजा न निकल सका पनः १३ जुलाई 

को अन्दोलन शुरू हो गबा | कहने तो राष्ट्रिय आन्दोलन था किन्तु 
इसेमें दो राय नहीं कि यह आन्दोलन आम मुसलमानो के अन्तोष के ' 
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कारगा था। लिसका नेतृत्व भी वटर साम्प्रदायिक मुसलामानो के 
हाथ में था। काश्‍मीर शासन ने इनकी मांगों पर ध्यान दिया और 
एक्मीशन की सिफारिशों पर नो जवानों को अच्छे पदों पर 
नोकरिया भी दी गयी | 

इस प्रकार जब राष्ट्रीय हिन्दू ओर मुसलमान BATA के द्वारा कुछ 
सुधार होने लगा तथा विशुद्ध-राष्ट्रीय भावना Gea लगी थी se 
समय शेख ZFT ने इसमें सहयोग नहीं दिया और केबल सुसल- 
मानों के स्वार्थ के लिये आल जम्मू व काश्मीर मुस्लिम FFF की 
स्थापना की गई। इस संस्था के कार्यकलापों का प्रभाव हिन्दुओं पर 
बुरा पड़ा, जिसकी प्रति क्रिया स्वरूप प्रजापरिपद की स्थापना हुई | 

परिणामतः काश्मीर uer में दिनोदिन सम्प्रदायिक मतभेद 
बढ़ता गया। महाराज हरी सिंह जी राज्य में शान्ति हेतु मागं 
दृढ़ रहे رج‎ किन्तु शेख अब्दुल्ला की इच्छा थी काश्मीर की बागडोर 
मेरे हाथों में सोंपा जाये और यह शेख जी को हठ वादिता ने बनते 
हुये काम को बिगाड़ दिया | 

सन्‌ १६४६ में काश्मीर राज्य के विरुद्ध मुस्लिम नेशनल 57۴ 
द्वारा आयाजित आन्दोलन जिसक्रा नेतृत्व स्वयं अब्दुल्ला कर रह थ | 
इस समय भी हमारे नेता श्री EET शेख अब्दुल्ला का न पहचान 
सके जो भीतर से मुस्लिम लीगी, लीगियो से मिला था ओर अंग्र TÎ का 
एजेन्ट था ओर बाइर से राष्ट्रीयता की चादर AFET जनता का नेता 
बना था | नेहरू की सहायता स॒ ही अब्दुल्ला UAT बढ़ते गय | 

सन्‌ १६४७ में भारत विभाजन की घोषणा हो जाने के पश्चात्‌ 
काश्मीर फे महाराज हरी सिंह से भी भारत को ५८४ देशी रियासतां 
के साथ साथ काश्मीर राज्य क्रो भारतीय संघ में सम्मिलित करने 
की बाते चल रही थी। जिसपर लोह पुरुष सरदार पटेल की पूर्ण 
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सहमती थी कि कश्मीर ले लिया जाय किन्तु-श्री नेहरूजी ने शेख 
अब्दुल्ला और GS माउन्ट वेटन की सलाह मान कर राज्ञा की 
वात अनसुनी कर दी | उधर पाकिस्तान, द्वारा पूर्व नियोजित, याजना 
नुसार कश्मीर सीमा पार से आक्रमण होने लगा। इन कश्मीर 
राज्य के मन्त्री, मेहर चन्द्‌ खन्ना, कश्मीर को भारत में बिलयन करने 
को कहने दिल्‍ली आये तो उस समय भी, शेख अब्दुल्ला को ही 
कश्मीर का प्रधान मन्त्री बनाये जाने पर ही कश्मीर का भारत में 
विलयन मान लेने का हठ करना और तत्काल कश्मीर को न 
ले लना नेहरूजी की एक महान भूल थी | 

__ अन्त में जव १६४७ में पाकिल्तानियों द्वारा कश्मीर पर आक्रमण 
होने पर कश्मीर की रक्षा में भारतीय सेना पाकिस्तानियों से कश्मीर 
का अधिकृत भाग मुक्त कराने के लिये बढ़ते हुए वीर सेनिक्रों का 
पर खींच लना या उनका मान गिरा देना कहां तक डाचत था। 
इसका परिणाम ug हुआ कि दुश्मन ढीठ होकर वार-त्रार हमले 
करने लगे | ] 


इस प्रकार कश्मीर विवाद का प्रश्‍न राष्ट्र संघ में भेजना Gg भी 
हमारी भूल थी । 

सन्‌ १६५१ में जब राष्ट्र संघ में शेख अब्दुल्ला द्वारा अमेरिकी 
संवादाताओं के सम्मुख अपना वक्तव्य देना कि कश्मीर का स्वतन्त्र 
राज्य के रूप में रहना آج‎ एक मार्ग हव | 

तब देश वासियों का रोप प्रकट होने लगा | उसी समय सरदार 
पटेल ने अव्दुल्ला से अपने शब्द वापस लेने को कहा | शेखने इन्कार 
कर दिया | 

सरदार पटेलने उन्हं कश्मीर हाउस नयी दिल्ली में नजर बन्द 
कर दिया | - ^ 
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पर नेहरूजी के द्वारा za ड़ देना यह भी एक अक्षम्य 
भूल थी | 

सन्‌ १६५६ में राष्ट्र संत्र के अधिवेशन में श्री मेनन द्वारा पहली 
बार जाकर वहां यह पूछे जाने पर कि भारत ने जव aeta सभी 
रियासतों पर अधिकार किया और उसे अपने में विलीन وچ‎ तो 
क्या कारण है कि उसने कश्मीर को छोड़ दिया ? 

श्री मेननजी ने कहा कि सम्भत्रतः पण्डित नेहरूजी Me NEFA 
का अधिकार महाराजा कश्मीर से अधिक मानते हैं । जरा संचये 
इस विवेक शून्य उत्तर में हमारी क्रितनी बड़ी भूल थी | 

जब सभी देशी राज्य भारत m ब्रिधान के अन्तर्गत कर लिए 
गये तव कश्मीर का अलग रहना, उसका अलग GANA होना, धारा 


३७० द्वारा कश्मीर को अलग रखना, उसका ध्वज अलग हाना देश के 
अन्य प्रान्त के लोगों को वहां बसने का अविकार न देना आदि 


अनेक कायोँ से उन्हें वंचित रखना हमारी भारी राजनीतिक भूल 
न थी? ; 
faa भारत के दितेपी देश-त्रामियों ने देश के लिए सव कुछ 
त्यागा | अनेक कष्ट Wut हुए भी हमें सदेव सजग रखा | उन त्यागा 
मूर्ति राष्ट्रनायक्रों के सुझावों की उपेक्षा कर उन्हें अपने परों से ठोकर 
मारना कितने दुःख और शर्म की बात रही है । 

आर आज भी हमारे देश का गणमान्य शासक वर्ग राजनीतिक 
qaga वाजी के कारण भारत के सजग प्रद्दरि उन राष्ट्रनायकों 
के सझावो و‎ उपेज्ञा कर रहा.है जिनके रग-रग में राष्ट्र की संघा, 
एवं देशभक्ति की सच्ची ana भरी हूँ | जिनका पुण्य भूमि और जन्म 
से sge सम्बन्ध हैं । | | 

जिन्होंने अषने तन मन ओर घन का लाम त्याग कर देश समाज 
और धर्म का कल्याण करने में अपने जीवन को रत्सर्ग कर दिया 81 
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ऐसे देश भक्तों की ओर ध्यान न देर मुस्लिम दष्ट नीति को 
अपनाने रहने से क्या हमारी अतीत की wet की पुनरावृत्ति नहीं 
हो रही हैं | काश ! समय रहते श्रव भी इम चेत जाते ओर देश के 
कणुधारों को सुबुद्धि आती जिससे वे सावधान होकर राष्ट्र की बाग- 
होर म्म्डालने में सशक्त होकर समर्थ हो जाते | अन्यथा हमारा उनसे 
कहना है -कि न सम्हले तो मिट जाओगे | तुम्हें چ::)‎ बाले 
कोसते रहेंगे | 


का काइमोर में विद्याध्यन‏ آ8 ج 

बीन के प्रसिद्ध यात्री हों नसांग का जन्म चीन देशा के का उसशी 
प्रान्त के चिनलू नामक ग्राम में सन ६:० Zo में हुआ था | जो अपनी 
२१ वर्ष की अवस्था से भारत आने के लिए लालायित रह्मा | वह 
सन्‌ ६२६ के सितम्बर मास में चीन से यात्रा के लिए चल पड़ा । 
बह घूमता-घूसता "ram की राजधानो पुरुषपुर, जिसे इस सभय 
पेशाबर कहते हें, आया | वह वहां के अनेक स्थानों को देखता हुआ 
उत्तरपूर्व में पुष्पाबली नगर के कई संधारामों को देखता अनेक कठि 
नाइयों के साथ पर्वत घाटियां को लांघता हुआ कारमीर की आर 
बढ़ा । होनसांग के पहुँचने की खबर काश्मीर जनपद में पहुँच चुकी 
थी | नगर के खमीप आने का समाचार बह्दां के राजा को मिला ती 
उसने आगबानी के लिए अपनी माता और छोटे भाई को रथ पर 
उसे लाने के लिए भेज दिया | वे उसे जनपद के पश्चमी हार से जो 
एक विशाल पहाड़ी मार्ग था उसी मागं से ले आये । -वे उसे मार्ग में 
पड़ने बाले प्रमुख संघारामों और fagi को दिखाते हुए राजधानी 
में पहुँचे | वहां एक बोद्ध मित्त ने हो नसांग फे आने के पहले ही एक 
रात को स्वप्न देखा था कि कोई देवता उससे यह कह रहा है कि 
मद्दाचीन देश से प भिक्ष आ रहा है, जो यहां के धर्म ग्रन्थों का. 
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अध्ययन करना तथा dwt के दर्शन करना चाहता है। fug X 
कह्ा-- हमने तो उसका नाम भो नहीं सुना हे ।? इस पर देवता ने 
फेहा--'उस श्रमण के साथ अनेक देवता E | बह अब यहां आना हो 
चाहता हे | अतिथि सत्कार का महाफल है | तुम लॉग ज.नते हुए 


भी पड़े सो TÊ gî | उठो ओर स्तुति पूजा में उठो ।? 

、 भिल्ष अपनी निद्रा से जगा और शेप रात्रि उसने सूत्रों के पाठ 
ओर जप मं व्यतीत की | प्रातः काल Ha ही उसने अन्य fast से 
अपन FFA का सत्र हान कह सुनाया | सभी लाग बड़ी उत्सुकता से 
शाखा का पाठ करते हुए उसके शुभागमन को प्रतीक्षा करने लगे। 


1 कई दिन बीतने पर हे नसांग राजधानी के निकट नगर के वाहर 
का धमशाला के समीप पहुँचा । राजा यह समाचार पाकर कि वह 
नगर के निकट आ गया । राजा अपने अमात्यां और नगर के सारे 
भिन्न ओं को साथ लेकर उसकी आग वानी को निकला | एक सहस 
जनता के साथ ध्वजा पताका ले धूप जलाते और फूल बरसाते हुए-- 
बड़ी धूमधाम से बह धसशाला पर पहुँचा। वहां उसने प्रणाम कर 
उसकी पुष्पादि से पूजा की | हाथी पर चढ़ा कर उसे नगए में ल आया 
ओर जयेन्द्र नामक विद्दार में उस उतारा । दूसरे दिन राजा ने पुनः 
हे नसांग को अपने राज प्रसाद में भिक्षा महण करने के लिए श्रामत्रित 
क्रिया | खव लोगों को भोजन कराकर राजा ने भिन्न ओं से प्रार्थना की 
कि आप लोग परस्पर कुछ बांग बिलास कीजिए। 88۲13 कहा 
मैं यहां अध्ययन करने आया हँ भोर मेरा उद्देश्य धर्म ग्रन्थों को . 
खोजना तथा पढूना है | राजा ने उसकी बात सुनकर २० लेखकों को 
पुस्तकें लिखने के लिए नियुक्त कर दिया और पांच परिचाग्को को 
Hein के साथ करके आज्ञा दी कि जिस पदार्थ की बद्द आज्ञा दें 
काकर दे | और आपका व्यय राज्य कोष से दिया जःय | 
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था | उसकी अवस्था ७० बर्ष को थो । वह अपने YA रखकर उस 
सत्गत्न जानकर अध्ययन कराने लगा | ج‎ 19٢ उसको प्रातःकाल 
कोश का तथा सायंक्राल न्याय का पाठ-पढ़ाता, रात को वह हेतु 
बिद्या का अध्ययनं करता | «I2 के समय नगर के बड़े-बड़े 7+ 
fag ور‎ करसे आते थे। उप्त सम्य कश्मीर विद्या का प्रधान 
पीठ माना जाता था। दर दूर से लोग विद्या अध्ययन करने बहां 
आते थे | यहां جو8٠٥‎ ने निरन्तर दो वर्षा तक रहकर अनेक शास्त्रों 
का अध्ययन किया | सब भिक्ष उसकी बुद्धि ओर धारण शक्ति की 
प्रशंसा करते हुए चकित थे और परस्पर कहा करते थे क्रि चीन का 
यह श्रमण अद्भुत दै | भिक्षु संघ में उके जोड़ का कोई दूसरा नहीं | 

काश्मीर के राजा ने एकवार एक महा परिषद्‌ की जिसमें उव 
समय के बड़े बड़े विद्वान fay विशुद्ध सिंह. जिन बन्धु, सुरत मित्र, 
ag मित्र, सूयेदेव जन aa आदि उपस्थित थे। सब लागों ने मिलकर 
उस परिपदू में हो नसांग की परोक्ता ली और दिभिन्न शास्त्रा نے‎ 
प्रशन किये | होन सांग ने उन सब प्रश्नों का बड़े बिद्वतापूण स्पष्ट 
meat में उत्तर दिया । सभो उ4स्थित जन उत्तका वक्तृत्व शक्त भर 
स्मरण शक्ति का कोशल देखकर चकित रह गये | इस प्रकार काश्मीर 
बहुत प्राचीन काल से विद्या के लिए बिशेष विख्यात था | 

यहां पर कनिष्क ने अपन समय में चतुर्थ धर्म संगिनी दो आसं 
त्रित क्रिया था | उस धर्म संगिता में ५०३ अहत उपस्थित थे | जिनमें 
परिवाश्वेक gaai ही था । इस धम सगिनी में लिपिंट का पुनः 
पारायण किया गया और उपदेश विमापा. शास्त्रों का सा सुत्र पिटक 
को टीका स्वरूप थे, रचना हुई All इप प्रकार काश्‍मीर में बड़े बढ़े 
विद्वान होते आए जिन्होंने बौद्धधर्म के अनेक ग्रन्थों की रचना की थौ | 
महायान 81۴5815 का काश्‍मीर राज्य केन्द्र था | 
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होन सांग saat के बोच سا اتید‎ 
@aain काश्‍मीर में दो वर्ष रह कर वहाँ के तीर्थे स्थानों ओर 
संघा रामों को देखछर वहां से पु'छ गया पुछ से बह राजापुर आया 


at यहां से दक्षिण पूर्व दिशामें ada ओर नदी को लांघता हुआ टकक 


जनपद को गया । टक्क जाते हुए वह राजापुर से दा दिन चलकर 
चन्द्रभागा नदी को पार करके वहां से. जयपुर नामक नगर में झाया | 
wet ब्राह्मण के पक मन्दिर में ठहरा ओर दूसरे दिन शाकल नगर में 
पहुँचा | 5 

शाकल बड़ा प्राचीन नगर था | यहां बुद्ध भगवान छा पद चिन्ह 
था। शाकल से दर्शन और पूजा कर बह आगे बढ़ा और पलाश के 
چب‎ जंगल में पहुँच गया | जंगल में उस ५० डाकू मिले। seat ने 
उसके और उसके सव साथियों फे सारे कपड़े ew eta लिए और 
तलवार निकाल मारने के लिए पीछे दौड़े। ह्वेनसांग अपने साथियों 


afza एक सूखे ताल से होकर भागा | at बड़ी कठिनाइयों से ताल' 


से निकल कर किनारे पर पहुँचा । ताल में डाकुओं ने भागते उसके 
अनेक साथियों को पकड़ लिया और हे नसांग अपने दो श्रमणों के 
fed ا یہ‎ की आड़ में भागकर जा छिपा | quiu वह एर 
नाले से हाता हुश्ना थोड़ी दूर पर पहुँचा | वहाँ उसे 06 खेत 
à हल जोतता हुआ मिला। ब्राह्मण ते उन सबको घबड़ाया हुआ 
देखा और सुना कि डाकुओं ने उनको लूट लिया है। बह अपना हूल 
जोतना छोड़ गांव में आया ओर अस्सी आदमियों को साथ ले 2 
ढाकुओं ने उन्हें लूटा था गया | डाकू उन लोगों को tutos ग 

T जंगल में कहीं जा छिपे । हु नसांग उन लब को aî 9 de 
में गया और वहां देखा तो gigat ने उनके साथियों के हाथ पेर afa 
कुर वहाँ छोड़ गये थे। उन सबके हाय पैर gant ओर इन्हें साथ 
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लेकर बह गाँव में spur! wef सव लोगों ने किसी न fed 
sat रात बिताई। सब लोंग तो रो रहे थे पर gaai बैठा 
इंसता था | उसके साथियों ने उसे हंसते देख कडा- हम लोगों का तोः 
खारा सामान लुट गया और प्राण जाते जाते बचे आपको हंसी وج‎ 
है। हवे नसांग ने कहा भाई पण है तो सब कुछ है । प्राण तो बच गये 
फिर चिन्ता काहेका ? जीते रहोगे तो माल असबाब फिर होतां 
TÊT | : A 
प्रातः काल 5888 पुनः उस गांव से अपनो यात्रा शुरू ही qx 
चलते कुछ समय बाद वह टक्क की पूर्वी دہ‎ पर چو‎ बड़े नगर 
सं पहुंचा । इस नगर में पश्चिम मार्ग के उत्तर किनारे पर एक ब्राह्मण 
रहता था । देखने में उसकी आयु कोई ३० बर्ष से अधिक नहीं जान 
पढ़ती थी | ج5‎ उस गाँव 8 चलकर es की पूर्वी सीमा पर एक چو‎ 
नगर भ पहुंचा ۱ इख नगर के पश्चिमी मार्ग के उत्तरी किबारे पर आम : 
का एक बाग था | उच्च बाग में ७०० qd का एक qued] राह्मण रइता. 
था । देखने में sast आयु ३० बर्ष से अधिक नहीं लान पड़ती थी 
षह सांख्य ओर योग छा परम विद्वान था। इतना ही नहीं बह वेद: 
तथा अन्य शाखा में भी पारंगत था | उसके दो और शिष्य थे जिनकी 
आयु सो खो बर्ष की eft | नष हु नसांग उस बाग में पहुंचा ता बह 
तपस्वी 5988 सिलकर बड़ा प्रसन्न हुआ | उसने ढाकुओं के लूटने की. 
बात सुनकर तुरन्त अपने एक शिष्य को नगर भेजा और कह f 
जाओ नगर के घोद्धो से सब समाचार कशे और इन सबके लिए 
भोजन लिवा लाओ | سے جک وو‎ 

` तपस्वी महात्मा का शिष्य नगर में गया झोर कहा कि एक चीनः 
का भमरा हमारे आश्रम पर झाया है । मार्ग में डाकुओं ने उसके और' 
उसके साथियों के कपड़े थोर सारा सामान हींन: लिया है, जिससे: 
जो भी हो सके उनडी सद्दायता करे | Vg 
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BE नखांग उस دہ‎ सहायता को अपने साथियों में बॉट कर जो 
बचा वह उस तपस्वी ब्राह्मण छो दे। दी वहां चोदह मास तऊ रहा 
शार शास्त्र के qe नामक ग्रन्थों का अध्ययन उसने किया। agi से 
g aain घूमता हुआ ज.लंधर से कुल्लू तक गया | वहां की पद्दाड़ियां 


बार करता हुआ मथुरा पहुँचा | 
काइमीरी लोक गीत 


काश्मीर की घाटी में बसने बाले लोग एक दूसरे के सामाजिक 
इत्मबों तथा स्यौहारों पर सम्मिलित हाते हें em के हिन्दू व 
मुसलमान सभी की भाषा और वेश, भूषा प्रायः एक क्षी ela हुये 
काश्मीर हिन्दू पाण्डतों की पगड़ी, मस्तक पर लगे चन्दन से ही 
पहचाने जा सकते हैं | इर प्रान्त की भाँति काश्मोरी भी अपने साहि- 
matt में ललघद, وع‎ खातून, शेखनूरुद्दीन, तथा रूपभवानी झवि 
St समान रूप से आदर के साथ अपने लोक गीतो में उनका गुणगान 
पाते हैं। हिन्दुओं डी भाँति काश्मीरी मुसलमानों के यहाँ भी जब 
बच्चा -पेदा होता है तो प्रायः छठी के दिन ۲ को स्नान करते 
समय feat इस अवसर पर सोहर गाती हैं जिसे काश्मीरी भाषा में, 
सोन्द्र कहते हैं | ; ED p LA 
एंक गीत की दो पंक्ति निम्नलिखित हैं ھ:‎ GD AES کی‎ 
सतिमे दोहय ۲ 5 
बाजुस. ۹ पान 
:: ..आवार्थ-- 
गाने वाली महिबाए' SEAT हैं! = 
Gag) ` 2 e 
आज सातवां दिन है भौर हम तुम्हे नइताती है | तुम्हारे fum 
ead मैंने कई प्रहार के भोजन तयार करने डी आक्षा दे दिया दै | 


y 
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हिन्दुओं की भाँति मुसलमानों के यहाँ भी बच्चे के जन्म के दो 
बर्ष बाद दूसरा उत्सब बच्चे का मुढन संस्कार होता है.। इस 
संस्कार को जरकास के नाम से कहा जाता है। कश्मीरी हिन्दू पंडित 
भी इसे मुंडन संस्कार न कहकर कश्मीरी भाषा में जरछासय ही 
नाम से मानते हैं। मुसलमानों में यह gus लड़के, लड़कियां दोनों 
का होता है | परन्तु कश्मीरी पंडितों में केबल लड़के का ही होता है | 
इस अबसर पर गाये जाने वाले गीत की केबल दो पंक्तियां नीचे दी 
लाती हैं | 

बिस ema करिथ जरकासयो, इसने माजम quit | 


आवाये-- 

गाती हुई खियां बच्चे से कहती हैं । हम खुदा का नाम लेकर 
तुम्हारा Fea कराते हैं. ओर इसमें-इम अल्लाह कां नाम ٤ 
तुम्हारा सुडन कराते & ओर इसमें ( आजम ) अल्लाह का जय 
करते हैं । 

एक दूसरा गीत इस प्रकार है سے‎ 

जरकासयो शालमार गोशन, मोजई य पोशन भाल FUT | 


` ` अर्थात्‌ तुम्हारा Grea शालीमार बाग के भपित दृश्यों में करा 
रही हूँ ओर तेरी माँ तरे लिये फूलों के हार गू'थ रही है । 
` यह रस्म वर्तमान समय के शिक्षित वर्म के मुसलमानों के यहां 
से उठती ना रद्दी है | í 
सुसलानों के यहां इस रस्म के बाद ही इस्लामधर्मानुसार बढ़े 
qaaa के साथ 'खतना? उत्सव मनाया जाता अर्यात मुसलमानी कहा 
जाता है| इस उत्सब पर गायी जाने वाली गीत की एक कड़ी सुनिथे | 
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व्यतत rf desg یں‎ फोतम, | 
SIS हय दयम. तो तम aqui 

ost री सखियो, हम des सें जाकर मोती पिरो ले' en 
«ei पर खतने की रसम अदा की जा रही है | माँ कहती है “आज 
मेरे प्यारे ê झो खतन की रसम है। खयां नाई की ओर देखकर 
R5 गीत में ही कहती है, ऐ मेरे नाई तेरे लिए gi qup मे रख 
छोड़ी है | आकर ल जाना और मैं तुमे नगीने वाली अंगूठी दे देती 
हुँ । आज 3ھ‎ _की रसम है यह खुशी सबको मुबारक رج‎ 
इसी प्रकार कन्या के विवाह के अवसर पर मेंहदी की रात मनाने को 
sar sd मुसलमानों dI इस अबसर पर रात जागरण करती 

है और खुशी के गीत गाती हैं जिसके दो गीत इस प्रकार 2 | 

(22९52) 
, मांजे राचय सो वरिम र्ट 
रइमत वाचय Wey 

ری 
आज छयम मांजिरात wu यनि बोलुये,‏ 
कुकिलब मोट शुलि wear‏ 
पहली गीत में कहती हैं तुम्हारी मेंहदी रात के त्योहार पर मैंने‏ 
अपने सारे परिवार इकट्ठा कर लिया | यू” समको कि खुदा मे वरकतों‏ 
के साथ अपनी रहमत भेजी |‏ 


दूसरी गीत में गाने बाली कहती है आज मेंहदी ढी रात है । 
रल बारात झायेगी, rear ने इसलिए अपनी कलाइयों में रेशमी 


राद्धियां भी बांध ۱ 
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क्राश्मीरी ब्राह्मणों के यहाँ यज्ञोण्बीत, आदि संस्कार के अवसर पर 
गाये, जाने बाले गीत की कुछ पक्तियां इस प्रकार BI 
| (१) 

‘gna सुन्दरा खुस चन्दन गणे वनय बालुस नोलुसी काठ, 
ging त स्यन्द्रे बद्य यब ब्राटी, ब्रह्मण पिल, Ha, 8121۹5 ॥ 
दय جو‎ घर्म तय ag df ध्यानै ब्रह्मन पिल व्यास-स्त्रानें पठ | 
यह गीत यज्ञोपवीत के समय दवन कुण्ड को लीपते समय शोरतें 

गाती हैं | | 2 

sect है कि आग सुलगाने के लिए चन्दन की लकड़ी भी जल्दी 

~ . A 2 یہ‎ e 
दीजिए, ताकि सुगन्ध चारों आर फेल जाय ओर साथ में तुलसी छी 
asg भी हवन में छोड़ा जाय ओर केसर, eC यह अधिक द्दै। 

: और दे AD, FF आटीपन | 


| र ; ^ (यह Sue की ऋरधनी के समान बाँवा जाता है) हे ब्राह्मण | 


> ` अगबान~ाःनाम, ध्यान कर इन्द्र का नाम लेकर ARIAT को स्नान 


बर लंगोट देकर | AAI को यज्ञोपवीत संस्कार के लिए 8 
अत्यन्त इषं थोर उत्साह से यर्नशील रहते हैं । 


काश्मीर में हिन्दू व मुसलमान सभी अपने त्योहार मनाये नाते 
है मुसलमानों का ईद, 7ھ‎ हिन्दुओं का विशेष शिवरात्रि काश्‍मीर 
में प्रधान रूप में मान्य दै, इसके अतिरिक्त बसन्त, बेसाखी पर्व, जेष्ठ 
की अष्टमी, पर यहाँ की प्रसिद्ध उपास्य देवी जिन्हें राश्‍न्या देवी 
( क्षीर भवानी ) उसी प्रकार जम्मू की बैसाख देवी का मेला नोरात्रि 
में gar दै । हरि-पर्वत परं हर नौमी का मेला, विनायक चतुर्थी, 
( गणेश चतुर्थी ) इस दिन काश्मीरी हिन्दू के यहाँ सबासेर की एक 
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काश्मीर-दुर्शन ر‎ Sa ता 
विशेष रोटी बनती है, जिसे प्रसाद रूप में सगे सम्बन्धियों छो ste 
दिया जाता है । भ्री ऋष्ण अष्टमी रामनौमी, तथा अश्‍विन. मास में, 


पित औ यान्य होता है जिसे काश्मीरी भाषा में काम्य पक्ष कहा 
नाता ; 


भगवान अमरनाथ से कामना है कि हमारे राष्ट्र नेता को ون‎ दे 
ताकि हमारी खोयी हुई भू भाग, हमें ana मिल जाय क्योंकि हम 
सरतीयों के लिये काश्मीर का केबल भोगोनिंक महत्व ही नहीं है 
बह हमारा धर्म है। और प्राकृत छटा को दृष्टि से ही नहीं «fug 
सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक हिए्टी से भी हमारे लिये अत्यन्त प्रिय हैं। 
छाऱ्मीर हमारे लिये उसी प्रकार है जेसे राजा के मस्तक का मुकुट 
और सौभाग्यवती खी फे ललाट पर सिन्दूर ot बिन्दी और भारत 


मां का ताज है! 

यही नहीं इम पवळे 'आये-( हिन्दू) नित्य अपने देनिक सन्ध्या 
पूजन, आद्‌ के संकल्प में 

श्री शवेते वाराह ۶ء‎ जस्बूद्वीपे- भरतखण्डे भरार्यावर्तेक देशा- 
zatê पुण्य क्षेत्रे, निम्स शब्दों का संत्र बत पाठ करते हैं अतः जम्वू- 
ङारमौर अत्रे भारत का अविच्छिन्न अंग हैं। और रहेगा जिसे कोई 
शक्ति (अगल) नहीं कर शक्ती | 

काश्मीर वनस्थली का स्वाभाविक खोन्द्ये अवलोकना का West 
छी प्यास नहीं جج‎ उनका यही जी चाहता है कि बह सदेव इस 
सुमधुर सुषमा झा पान करते रहें | इसौ कारण तो महदा कबि कल्याण 


ने कहा है-- 
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रत्न सूः श्वाध्या तस्यां‏ اوھ 
rigs ga पते तत्रज गोरी गुरव शेलो‏ یا 


8 ph On i 


1, ..... ४०" ७७ qu स्मिन्नपि 'मण्डलमम्‌ हरित्‌ 


& र अथातः Gas में यह wal उत्तम है उसमें उत्तर दिंशा उसमें 
गौरी गुरू मालय पर्वत और sañ भी काश्मीर मण्डल सर्वो da 


जय 51581۲ जय अमरनाथ 


4 ) : لال 


CURE L न्य DO ee f "OR JE 
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